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2 | नाटक के आरम्भ अथवा ध्यन्त में 


स्थाथी -- 
.. राम नाम >मनोडभिरात् 
भंजन कर्त सफलन्न काम 


प्रधु का प्रथम कर धनाम 
प्रारम्भित ध्याज्ञ काम ॥ 














रहहि ध्यान, न देहु इनहि खुमति दान 















8 [ नाटक का प्रयार सारे स्ार्तव 

में ही हों सारत से बाहर अन्य देशों ( यथा वर्मा, श्याम 

ध्यादि) में भी हैं # तथापि लिख. रूप से (56986 79008- 

रंग मंज के नाटक ) की भांति अपने कुमाऊँ प्रान्त 

““>क्ुसका प्रचल्लन हुआ है वह श्त्वत्त रोचक, ख्वेथा । 

अऋरशीय झोर ध्यतीय भव्य है। प्रखझल्नता का विषय यह । 

है कि इधर यह कार्य अपनी -लोकपियता के कांरण ओर भी ६ 
प्रश्चिक प्रसरित होता आरदा है | 


....._ शामल्ीज्ञा नाटक तो सुद्रित ओर प्रकाशित रूप झे 
. & 4त्र मित्रता है कितु प्रथम दिवस की ल्लीज्ञा “नारद मोह” 
 झोर अंतिम दिवस का “रामाश्वबरेच” या क्षव कुश कार्ड. 
जिस प्रकार रानीब्वेत में होते चल्ते शार हैं; इन दो नाटकों 
को अन्यत्र की लीज्ञा वाले चाहने पर भी पाणडुलिपि 
अभाव में बसा नहीं कर पाते थे इसी अभाव को मिटाने इन. 
: दोनों नाठकों को यद्द झुद्वित रूप दिया गया है। कहना न 





गें तो श्री रामत्तोद् 





















# भूमिका वेखक ने बर्भा की मिगे उपनगरी में कडढ- 


पुतलियों में कंकैयी दशरथ 
देख श्खा है | 





संवाद स्वये अपनी ध्ांखों से 





५ इस माटक के संकनल्नन में पं० हरिमंगल्ल मिश्र एम. एप. 
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(3 मत कप जब है 
४ 
हे भी खेले जां स 
098 6 ५॥ 





हैं (तब प्रथम नाटक नमारदमोह के प्रस्तावना छा 





दिखाया आयणा । ) 
धाशा है कि इस प्रयास के साथारखतः कथा या नाटक 


पढ़ने बालों का तो मनोरंजन होगा ही परन्तु श्री राबत्बीता 


बल्धकों के एवं पोराशिक ( धामिक ) नाटक खेलने वात्तों... 
के मार्ग का एक्क बड़ा रोड़ा दूर हो ज्ञाबगा | शुभममस्तु ॥ |... 


नारंद मीहि 
“-चपात्र--पात्रियाँ--- 














खूत्रधार दा एस 


स्ह्ू-व्वर्ग का राजा... 


 कामदेव--इन्द्र का कमंचारी ॥ फेचरी डान्स की बालिकाएँं 


दातझ 


राक्षस... । उर्दाशी-- धप्सरा. 


विभीषण 





लक्ष्मी-- विष्णु पत्नी 


 नारइ--तपस्वी भक्त 
शिव--महाकांल आझोटरदानी पार्यधी-- शिव पत्नी 


विष्छु-- मायामब बरगवान 


रृत, इच्द के दरवारी देवता- || ? दिनी-“मानामयी देववात्ता 


गण, शिव के गण, राक्षस, |  योगिनीगण्य--न्संहचरियां. 


















वि “बहूनि मे ब्वतीता तब जब्पानि यालुन 
के अ्लुसार गीता का उपदेश शाश्वत पुराण है। ऐसे ही 
राक्षस भी कालथक्र में बार बार अन्म क्ेते रहे | नाटक में 
पम्ानान्चर साजु ओर अमाचु चरित्र दिखाने तथा विविधता 
काने को ही यद्द सब किया है। यदि कोई “कट्टर” आपत्ति 





समके तो रावखादि के छऋयों को नारदादि वालों के पीछे 


श्खलं। । “नकद शु कर 
द भ[लिल७ 
व थाने छुर ताह्न में से रखे हैं; गानों के खुश् ताल 
. प्रकाशक मोखिक भी बता सकेंगे; पर कोई कड़ा नियम किसी 
पक गाने के छुर ताल का नहीं तथापि:--- 


पृष्ठ छ का माना बम्मन ३ ताल | पृष्ठ ६ का माना शाश्ती 
. » ८, देल, ८५४ के गाने थिष्टिकल काफी 

» ४ का गाना केढारा दादरा 
. 9 शई, १-०३ के गांभे पीलू। पृष्ठ छईे का गाना भेरवी 
» २४, २७ के गाने श्राखावरी कटद्रुवा 

# ढेर का गाना छायानठ | पृष्ठ ७४ का गाना क्ावनी 
» ४२, ७२५ ७६, १०२ के गाने रसिया खारंग 

» ४७ का गाना भीमपत्लासी | पृष्ठ परे को गाना मालकोस 
9 8७ तिहांग दाद्रा। पृष्ठ १०६ का गाना सारंग 

हर ।। 




















हिंदी टाइप में रेफ, अजुस्वार, चन्द्रविंड॒ तथा माताओं के 
कपते छपते कुछों के टूट जाने ले भी भूल्ते हो ही जाती हैं। 
हु भी संभव है कि निमश्लांकित में खे कतिपय ऐसी भूले कुछ 
चुश्तकों में ठोक भी छूपी हों तथापि अरकाशक पांठकों से इन 
लों की क्षमा चाहते हैं ओर इन्हें तिस्ध रूप से ठीक कर 
पढ़ने का आश्रह हैः-- 








पृष्ठ २ में गाने की पंक्ति ८ में सप्नाम को सप्राम 
9 93 »लनोछ ४ ' *» ४८ » नतकियों » नताकियों 
9. छू »9 # 9 9 3.56 » स्जूठी 5 ख्टी | 

99... $ह »*% शौीषक 9. 9१ #*# लारढद्‌ू 9 नारद 

9» १५ » नीचे से. ०६ » बल्तुएण » वस्तुएं 
9.  शैहू 8 ७8. ४ 9 २ » से 9 झेते 

9 दे# » ऊपश्से »४१० » हसी » हँसी 

9 हे८व » नीचे से » ३ » शांख. » शंख चक्र 
. 9. देष के सामने पात्रों में घन्द्रकेतु और होगा... 

. 9  एद में ऊपर से पंक्ति £ में शआधक को अधिक 
9 छछ७ » नीचे से » १ » कसे » केसे 

9 हैश 9 # मु द »? समर .. 9 स्पम्मण में 
» ज्यादा » शधिक 

-» घाइ्थीकी » वाहमीकि 
9 का » कभी... 
9 [ गह्ढा बना उदास 
बेठते हैं 


9 हैहै $ 9... ५9) 
9 १७० » ऊपर से थम 
४ १०४३ » नौचे से .? 


. 9 १७७ 9 9. क 


60 2० कू. :ह0 अछ 2 














अक २- दृश्य ९ 


# प्रस्तावना # 
| सूत्रधार ओर नटीं ] 
[ड्रोप उठता है ड्रोप की रस्सी को पकड़े हुए सूत्रधार का 
वेश मंच के बीच सें आकर रस्सी को नेपथ्य की झ्योर फेक 
कर एक बार ऊपर को आँखें कर हाथ जोड़कर फिर आगत 
जनता की शोर देखकर नमस्कार कर “बोलो श्रीरामचन्द्र की 
जय” कहकर मंगलाचरण करता हे। ] 


कृपया यसय देवस्य तरान्ति भवसागरम 
से दान वत्सला राम, भ्वत्वस्मत्सहायक :। 
सालास्वुजश्यामलकोमलाड्म सीतासमा रोपत वाममागस 
पाणा महास्तायक चारु चापम्‌ नमामि रामस रघुवंश नाथस । 
 नान्‍या रुपृष्ा रघुपते हृदयेपस्मदीये 
सत्य वद्यांगे च भवानखिलान्तरात्वा । 
भांक्तम प्रयच्छ रघुघुड़व निभराम्मे 
 कामादे दोष राहेतम्‌ कुरू घानसहुच ॥ 





की हक लिकर पतन लक कर धय८ ५. प2० 5... कप मर प आपात हा ओला 37 ये टावर 5-0 अमन कननपए ४ ० ५ 5०22०, 77 कि मम कि मम अं के मम 25 न्‍ ॥॒ - ः 
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२ नारद - मोद 


| गाना नेपथ्य में सब पात्र समवेत हे सार देते हैं | 
श्री रामचन्द्र कफ मज मन हरणा भव भय दारुणम 
नव केंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम 
कन्दप अगाणत अमित कृषि नव नील नीरज सुन्दर 
पट पीत मानहैं तड़ित रुचि शुचि नॉमे जनक सुतावःघू 
भेज दीनवन्धु दिनेश दानव देत्यवश रिकन्दनम्‌ 
रघुनन्द आनन्द कन्द काोशल चन्द दशरथ नन्दनम 
सिर मुकुट कुंडल तिलक चाह उदार अग विभृषणस 
आजानुभ्ुज शर चापघर सग्राम जित खर दृषणाम 
नटी [वाई ओर से प्रवेश आते आते] 
अपा करो हम पर सदा, हम हैं दीन अनाथ 
जय जय जय सीतापते, रामचन्द्र रघुनाथ | 
_औरामचन्द्ररघुनाथ कितना सुन्दर और प्रिय नाम है ! 
नाथ, यह नास आपको अत्यन्त प्रिय है न ? 
सूत्रधार -- प्रिये, ्रय ही नहीं' यह तो अपने फेफड़ों की श्रास 
और प्रश्चास है। 
तुलसी रा के कहत ही, निकसत पाप पहार 
. फिरि भीतर आबत नही, देत मकार कियार । है 
अब थह तो बताओ प्रिये आज यहाँ पर एकत्र इस 
रसिक समाज को कौन सा अभिनय दिखाया जाय... 
जिसका इसी नाम से सम्बन्ध हो ? 


नारद मोह | 


>रममओ नकवी -सममा जार भ>अत- 3» >म- राम अमान, पीकर. +नरा. करके लिआ-- के जि जिकतनरी के हर लीग ओ तन मना -मीप., जता पमगाओे अनीयण अ०-े लथन अमीनक- अमन मनी -ब#टीक..ल्‍++क०न सम  .ढ+.3. टीन... रे पालक. ५. .".न्‍मभ:.63५५. नाथ ;जरा3०-७-#४०५॥ ५ मध छू“ वकननातीण कक+मन न 


नटी - प्राणेश, दास्री की तुच्छ बुद्धि के अनुसार वाल्मीकि और 
तुलसी की अम्रत वाणी से युक्त श्री ' रामलीला नाटक” 
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पनि आधघ 
राम नाम मुख से कहें कटें कोटि अपराध 
सूत्र» श्री राम कितना पथित्र है, यह नाम ! प्राणेश्वरी, 
अवश्य आज श्री रामलीला प्रारम्भ करें-श्री राम की इस 
लीला के आरम्भ से पूष नारद के मोह का भगवान ने 
किस प्रकार भंजन किया और उन्ही नारद का अभिशाप 
संसार के लिए किस प्रकार वह वरदान हुआ कि चतुभु ज॑ 
श्री विष्णु को द्विभुज राम रूप में नरलीला में अवतरित 
होना पड़ा क्‍योंकि -- 
सुखद रोष भी तो हुआ जलद लड़े घनघोर 
बरसा, हरषा जगत्‌ सब तरुबर-चातक-मोर 
यही खब न दिखाया जाय-इसी से आज नारद मोह 
नाटकः ही क्‍यों न प्रदर्शित हो । 
नटी-- अवश्य इस ग्रस्ताव की सारी जनता हृदय से स्वागत 
कर रही है तथास्तु, प्रिययस अब बविल्म्ब न कीजिए 
उपस्थित जन उत्सुक हैं बस एक मनोहर गीत सुनांइए में 
जाकर सब पात्रों को प्रस्तुत करती हूँ । 
सत्रधार - [गाना]... 
रघुवर तेरों ही दास कहांऊ ॥ 
तेरी नाम जपू निशिवासर तेरो ही गुन गांऊ॥ 
तुम ही मेरे प्राण जीवन धन तुम तजि और न ध्याऊँं 
तुमरे चरण कमल को 3 रस हरी कहलाऊंँ ॥ 
हे पर्दा... । 
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हे पा आंक १--हृश्य २ 


स्थान-अमरावती नगर में कारा 








क्‍ इन्द्र जभधन- जगमगाते 
सिंहासन पर इन्द्र बेठे हैँ । इन्द्र के हाथ में बजा [2 
आकार का ] चमचमाता हुआ, गले में मालाएँं- सिर पर 
पजसुझुट तथा अन्य सभी राजसी ठाठ हैं । सभा में राज 

|. सभा के बेष में वाद्य यन्त्र वाल्ने मय भूमि पर बेठे हैं 





कु अप्सराओं के देष में कुछ नर्तेकी वांलिकाएँ (फेआरी डांस 
हल . ताली) नाच रही हैं कुछ समासद भी बेड हैं जो सुन्दर, 
कर खुन्द्र, अतीब सुन्दर! कहकर कभी कभी अपने रत्नाभूषण नतकियों 
५ को उपहार में दे दे रहे हें तथा कभी कभी स्त्रयं भी उनके 
ह साथ नांच उठते हैं । न द 





* 


 फ्रेअरी डान्स (नाच गाना) 
फू्र कर पव्रन विक्रस्पित यह फट 








जा .. _ताज्न ताक्ष पर नाथ नाच कर इनके: 


। | हांफते हांफतें घबड़ाए हुए दूत का प्रवेश] 

। दुत-सर्वेनाश | खनाश !| [नाचने वाछियां एक ओर पे 

$ द नेधथ्च को निकल जातो हज 

जा इन्द्र-हैं ! सर्वनाश ० 
दुत--हां, देवराज़ इन्द्र, सर्वनाश हो नहीं सर्वस्व नाश | 

इल्द्रू- कटी तो क्या बात है ? द 
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दुत-मदहाघुनि नारद ने हिमालय में आसन ज्ञमाया हैं: 
कडिन तपस्या कश ध्यपना सारा शरीर खुल्लाया है! 
पचन पर जी, कर श्ठहे हैं ध्यान वे सगवात्र का 
जगत की चिन्ता न उनको भय नहीं है प्रान का 
कापती सारी चरा बाकांश थर शथब कर श्ट्टा 
डर यही बसे हिह्नल न ज्ञावे शाज्य यह श्रीमान का 


इन्द्र--हैं ! ऐसी कठिन तपस्या ! इतनी कठोर साधना ! द 
दूत-दां, यदि मन में इन्द्रासन केने की इच्छा हुई तो...! 


इन्द्र--तो इन्द्र इसके त्तिए भी ब्रश्तुत है । क्या छसकी सेना 
में बल्ध नहीं ? था उल्चके वास श्म्भा, मेनका, जर्बशी 
धादि ध्रप्सराञों का दक्ष नहीं ? जिसके पास कामदैेध 
सा सेनिक है उसे किसी की भी तपस्या की कया 
इ्ांका ? भूख प्यास जीत क्षेना सहज हे परन्तु कामदेथ 
के बाशों का सहन करना खेल नहीँ-- 


नोट-- कामदेव र॑गमंच पर इन्द्रासन के किमारे पर पहले से 
ही छिपा बेठा रहे ओर तत्काल एक थड़ाके से उत्पन्न 
होता दीखे तो उत्तम हो क्योंकि यह मनसिज है 
अर्थात्‌ स्मरण करते ही पेदा होता है। कामदेव न॑गा 
फूलों की कौपीन पहने, फूलों के पांच बाण लिए, फूलों 
का धनुष धारण किए हुए, गल्ले से क्ेकर कमर तंक 
अद्ध॒ चन्द्र सा पीड पर पहने हुए, खिर पर भी फूलों 
की माला माथे के चारों ओर लपेटे रहे । 








न्द्र--कोन ? कामदेव ? तुम यहां झभी ध्यमी उत्पन्न होगये ? 





में तुम्हें स्मरण ही कर रहा था । ज्ञाओ उर्वशी अप्सरा 
.._ को साथ ल्लेकर ज्ञाओ झोर नारद की तपस्या अंग 
कर शआाशो | क्‍ है 
जा अभी केलास को तोड़ो तपी के ध्यान को 
हिलादो शासन, डियादों तन मन, मिटादो सारे ज्ञान को 
४ कामदेबच-- ऐसा ही होगा नाथ, पेसा ही होग! 
5 सब हृदय लक्तय हें कामदेव के यह खब हो ने माना 
यह लड़॒डू मोहन भोग नहीं लोदे के चने उबाना हे 
क्‍ यदि शझाज्ञा द्वो स्वामी की तो में जीतूं तीनों लोकों को 
हे में वश कर लाऊँ शिव को भी नारद तो एक खिल्लौना है । 


| कामदेव का प्रस्थान पर्दा बदलता है /] 








क्‍ क्‍ अक १-- दृश्य ३ 

[ क्थान--हिमाजय पर्वत-राक्षसों की तपस्या-- 

रावण कुम्भकर्श ओर विभीषण तप कर रहे हैं। शिवस्तुलि- 
। रावण तत्लनवार तज्ञेकर अपना सिर अपने हाथों से 
ट काटकर शिवलिंग पर चढाता है शिर दो हो ज्ञाते हैं इसी 
प्रकार दख बांर कश्टने पर दस सिर हो जाते हैं । साथ में 
ल्‍ गाना चलत्ञता रहता है नेपथ्य से खब पात्र साथ में गाते हैं ] 

3. # ७ ही + [गाना] ली 

35 जय शिव झकारा हरे जय शिव आकार 


क 


भा्त में पावक, नेत्र, चन्द्रमा, जदा जूठ, सुरसरि धारा । 
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बाम अंग में पावती, करमें त्रिशुत्ष डमझू धारा 
भस्म विक्लेपित गोर देह यों रूप बना सबसे न्यारा! 

क्‍ 35 हुश हृर हुए भद्दादेव । 
धाशुतोष ओढर दानी का भसज़ब कर तज्ञि खुत दारा, 
बर है सबकी सुखी करें प्रभु छुः्ख दरें सारा ॥ 

3४ हर ह॒ुश हर महादेव ७7 जय शिव ओंकारा ॥ 


लोट--इस दृश्य को बनाने को नो चेहरे ओर एक पूरा गक्षे से 
ऊपरका मस्तक एक ही प्रकारके होंगे शवशकों सिर से त्लवादे 
से ढक दिया ज्ञाबगा ओर काले रंग सखूटी दार लकड़ी ठसकऊे 
सिर के ऊपर जमा दी जावेगी शावश हाथों से तत्लवार 
खींच कर बार बार मस्तक को शिवल्लिग पर चढाता जायग! 
रावण के पीछे बेठा हुआ एक ध्यादमी इन चेहरों को खूटियों 
में छटकाता चत्ता ज्ञायगा ओर दृश बार एक बढ़ाता जायेगा 
ज्लिग से टकरा कर सिर अदर को छुड़क जायगा ओर पीछे 
का सदह्दायक उठवा ऋर सजञ्ञाता स्हेगा खुटी वाली छजकड़ी 
इस प्रकार को होगी :-- 


[जी पल 


प्रकाश बहुत कम कर दिया जायगा 
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..... अक १--हृश्य ४ 


नारद खितार करताज्ष ल्लेकर धाते हुए बेठे दिखाई 

देते हैं परदा खुलने पर नाते हुए मंच पर थ्यागे बढ़ ध्याते है 
ओर ध्यवने ध्यासन पर बेठ कर गाते हें:-- ] विद्दाग 

अवसब बीतो ज्ञात प्राश्वि तेरो ध्यबलर बीतो जात 

काल को हेरा फेरी में तेरो झवल्लर बीतो ज्ञात ॥ प्रा शि्‌० 

बालक पन णयो खेल कूद में यौधन युवती साथ 

इंड भप हाथ कहछु न बनत है कांपत थर थर गात ॥ प्राणि* 

साठ मिनट को घंटा होत है चौबीस में दिन रात 

पत्त पल्च छिन छिन में जन्म गंधायों 


. बाई रूंष्चा धआयो प्रात ॥ प्राशि० 
| कामदेव का प्रवेश्ष 


काम०--बही हे मेरे बाण का लत्त्य यहो है ! 
| डवज्णी का प्रवेश ] द 
आओ उचेशी में अपने पुष्प-बाण चज्नाता हूँ | तुम अपने 
दांष्ट बाण चल्नाओ | द 


डचशी--झाई नाथ ऐसा हो करतो हैं। में कहने की ध्यवत्ञा 


ह परन्तु मुझसे पाराशर विश्यामित्र भ्रादि सभी तो 
दारे हैं देखिए मेरे नयनों की मंत्रशक्ति का परिचय 
भाप भी ल्लीजिए- [डवेशी का गाना और नाच ] 

तेदखी छबीली खुघुखि रसीलो प्रिया रंगील्ी छुकुमारी- 

कर द्वोवें कामिनी के कर में मुख सरोल्ल रख लिया क्षरें 
भाधे नेश् खुल्ते हों व्याकुल्ल मन्द्‌ मन्द रस पिया करें 

भोल्त झम्ोज्न कपोल्वती स्ग नयनी पिक वयनोी प्यारों 
साथ नहीं जो ऐसो नारी तो नर देह तथा घारी --तख्झी० 


"३ 








। 
। 
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नाश्दू--कोन ? 
डर्वशी--में हूँ उर्चेशी झअप्लरा। 
नारदइ-- क्या चाहती हो ? 
डर्बशी- केवल तुम्दें ओश कुछ नहीं-- 
स्वर्य के सुख छोड़ क्‍यों बेठे हो इस छुब खान में 
इस भांति से खुध बुध को खो हो आज किसके ध्यान में 
नारद--जो असझु तथा परमाणु है दीघ्त भू में रुूथर्ग में 
झाज में आसन लगा बेठा हूँ उसके ध्यान में 
उर्वशी- क्यों मजा इस भाँति योवन को मिटाना चाहते 
चार दिन की चांदनी यह त्ोथ कर ज्ञाने को है 
नारद- दुश हट, मेरी तपस्या में न कोई विष्न डाह्न 
आाज शभन्तर्द्धान प्रभु साकार हो झाने को है 
डर्वशी--भोले तपस्ची, तुम्दारे आंखें नहीं हैं, आंखों में देखने 
की शक्ति नहीं है ओर देख कर अ्रददत करना नहीं 
जानते देखो, देखी |... 
. यह वसन्‍त ख़िल्ला छुआ है आज केसा रूप त्ते 
कूषती है मच कोयल सरस शब्द अनूप त्ते 
नारद--तुम ठीक कहती हो--- । 
प्रति कत्ती प्रति फूल में शृंगार बह ही लक रेहा 
फ्से पत्ते से रुचवमांव छदार उसका टंपक रहा 
उर्वशी --तो क्या इस उुन्दूर कऋतु को ऐसे ही बिता दोगे ? 
... इस योवन को इस जंगल्न में पड़े पड़े धूद्य में मित्रता 


8/.0: है 
+ 
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हि 
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दोगे ? उठो, आाओ, मेरे साथ चत्तो, यह स्वर्ग की 
अप्लरा तुम्दारी दासी दे, तुम्दारे प्रेम की प्यासी है। 
नारद--तो कया तुम उद्चे धूत्ष में मिलने से बचा त्ोगी ? 
उर्वेशी--नहीं ऋषिराज-- 
जो श्ाया है इल ज्ञगती में उसको तो ज्ञाना ही होगा 
जो फूल खिलेगां डात्ती में उसको घुरम्काना ही होगा 
नॉरद--जब तुम उसे नहीं बचा सकतीं तो तुम्हारी बात 
निस्सार है, के बल कुविचार है। 
मुझको न कुछ है भावना भोजन की सुख-विश्राम की 
है नहीं चिन्ता भवन की शाज़ की धन धाम की 
पक मन हैं पास मेरे मन में इच्छा पक है 
मरते मरते में कहँँगा “जय सियावर राम की”” 
उर्गशी--यदि तुम्हँँ इसी प्रकार भी मरना है तो क्‍यों न सुख 
भोग कर भरते हो ? 
है एक दिन मरना ही जब तो, आओझो कुछ छुख भोग करो 
कुछ तो देखो सुख जीवन का, कुछू दिन जीकर ही न मरो ? 
नारद--सेसार के छुख के लिये जीऊँ ? नहीं कभी नहीं-- 
जो जिया जीकर भरा, घिक्‍ककार उसने कया किया 
धन्य मरनां है उसी का जो मरा भर कर जिया 


उर्वशी--दैखो, देखो, मेरे रुप को देखो | 


नारदू--तेरा रूप झूठा है, एक दिन कुम्दता ज्ञायगो, ये दिश्न 
की सी तेरी ध्यांखें पक दिन कोओं का भोज्न होंगी 
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यह फूल के समान तेरी देह एक दिन छखिता में 
जलेगी | में तो इस सखार के स्वामी श्री शाम के 
रूप का भूखा हूं । उसी रूप में आसक्त हूँ । 
उर्दशी-- ढसका रूप | यह विचार माश्र है, इस रूप को देखो 
जो तुम्दारे सामने है, सामने के रूप को छोड़ कर 
भावना के पीछे न सागो--पास की शंगां छोड़ ऋर 
पर्गत पर कुँआ न स्कोदो | 
नाश्दू-ज्ञा, जा, तेरा यह मोहन मंत्र मुझ पर न चक्षेगां ! 
उसका ध्यान छोड़ दूँ ? उस लक्ष्मीपति भगवान कां 
ध्यान छोड़ दूँ ? ओर इस मिट्टी के पुतत्ते की पुझा 
करे £ 
तू दुःख छश की सूरत है चद धआहकृति शांति सरोवर है 
तू तीन ताप की ज्वाला है वह शीतक्ष करुणा सागर है 
तु सब पापों की कतों द॑ वह सब पांपों की हरता हूं 
तू नरक नारकी नारी है वह व्थर्ग-स्वामि परमेश्वर 
उर्गशी-- महाराज, तुम्हारी मति मारी गई है। शंख बन्द कर 
जो रूप देख श्ठे हो उसका तो करते हो शधांदर 
आर ध्यांख खोल कर जिसे देखते हो उसका 
इनांद्र--- द 
नाश्दू--ध्यांख् सोल कश जो रूप देख रहा हैँ उससे एक दिन 
शांखें बन्द हो जाएँगी पर शांख बन्द कर जो रुप 
देख रहा हूँ उससे एक दिन शध्यांखों खुल जावेगी । 


उर्गशौ--हां, अच्छा तुम्हारे भगवान का घर कहां हैं ? 


>॥2 











श्र ... नारद मोदद 


नारदू--तु यह तो बतज्ञा वह है कहां नहीं, अपने में से यद्द 
. काम क्रोध निकाल डाल, वह तुझे अपने में ही दो खने 
. छग जावेगा, उसका घर यही तो है, इसी छझुन्द्र 
हिमाक्षय पर्गत पर, देख यद्द कितना सुन्दर है ओर 
इसले भी सुन्दर है मेरा देवता शंकर |. 
धर्वाश्ली--शञ्य ह। हा दवा, बड़ा सुन्दर है आग में कपड़े नहीं, 
सारे शरीर में राख मत्ती हुई, गत्ते में विष, विभेल्ले 
सर्प; पीने को भंग, घतूरा; मृतगण साथी, 
अहाहांद्वा बड़ा ही छुन्दर हे द 
नारद-- सावधान ! तूने मेरा शयनादर किया मेंने सह लिया। 
धव तू मेरे देवता का अपमान करने क्गी-- इसे में 
न सह सर्केँंगा-- हु 
दुर दृट जा सामने से मत्र खता आअब तू मुझे 
क्रोध में आकर कहीं में शाप दे दूंगा तुझे 
उर्वशी--क्षमा, क्षमा | क्‍ 
नारद--क्षमा चाहती हैं तो भाग इसी ज्ण भाग | जा, इन्द्र 
से ज्ञाकर कह देना नारद इन्द्रासन को भूखा नहीं । 
उर्वशी--जो शाज्ञा ( जाती हे ) द 
नारद-- हैं ! भाग गई ? हा द्वा दा द्वार गई ! कामदेव की 
कुछ न चली | उर्वशी के सब दांव-पैच रह गए | 
मैंने ससार का त्याग कर खुख भोग जीता, खाना 
पीना छोड़ कर मन वश में किया, क्रोध, लोभ, मोह 
को पर्रास्त किया ओर श्राज् से सारे संसार को 
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ज्ञीतमे बात्ले कामदेव, हे मनुष्य के पाँच के विष भरे 
कांटे, ईश्वर के मार्ग की ढत्कट ठोकर, ध्याज तुमे 
भी वश में कर जिया । मेरी तपस्या सिद्ध होगई-- 
घए को इसकी सूचना हू ।.. 





[ नारद का गाते हुए जाना ] 


(कीतन)... हरे छृष्ख घाखुदेव हरी हर भजो-- 
द " ड्राप 


पद्दज्ञा ध्यक्त सम्मान्त 
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१्छ . नारद मदद 


अक २न्‍्टृश्य है 


[ स्थान तपोबन--रावणश, कुम्भकर्श, ओर विभीषण शिव 
पूजा रत हैं शिव कीरतन करते जारहे हैं नेपथ्य से खब पात्र 
समवेत थान में भाग ले रेहे हैं]. 

छटाटवी गल्लज्ञज्न प्रवाह पावित स्थते 
गल्लेडवलंब्य लंबितां भश्ुञंग तुंग मातलिकाम्‌ 
डमड उमड़ डमडू डम लिनाद वड़ड मर्बेर्य॑ 
चकाश चयड ताशएडव तनोतु नः शिवः शिवम्‌। 
शिव-- [ प्रकट होकर .( ख्िच पहले खे मंच पर बेठे होंगे. 
पर्मस से बने हुए स्क्रीन पीख ( पर्द के टुकड़े ) के 
पीछे झोर गाने के अतिम पद होने पर उठ खड़े 
होंगे) ओर फिर बाहर श्ाकर खम्बाद पश्ार्म्य 
करेंगे]. 
में तुम्द्ारी तपस्या से प्रसन्न हूँ धर मांगों । 


शवशणश--में सारे संसार को जीतने वात्ता वौर-होऊँ, मुफ्ते कोई 
श्री न जीत पावे | देवता मेरे दास हों | कत्मी मेरी 
दसी हो | सुख मेरी सेवा करे शोर सृत्यु मेरे कश 
में हो। पवन मेरे पंखा ऋके झोर चन्द्रमा मेरे भवन 
में नित्य उज्चाव््ष करें--- 


सुख भोग सारे जगत के होवें मेरे भंडार में 
भीख मांगें ईनदठ्ू ध्याक्ष७ नाथ मेरे द्वार में 
खुर अखुर नर यत्ञ किन्नर भीति से मेले डरे 
राज निषकयटक करूं में झमश हो संसार में 
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शिव-- यद्यपि जो कुछ तुमने माँगा हे वह तुम्हारे अपने 
ओर विश्व के कंद्याण के लिए कुछ श्रेयश्कर तो 
नहीं है तथापि में ओढर दानी शाशुतोष केबत्त 
परीक्षण के देतु तुम्हें यह खब कुछ तुम्दारे शब्दों के 
घसग्चुसार देता हूँ । तुम्हारी उत्कट तपस्या से प्रसन्न 
' होकश ही यह ऐसा दी होगा-+- 

( विभीषण से ) अब तुम क्यो मांगले हो तुम भी माँगो-- 
विभी०-- श्री-राज्य-सोग न चाहता मेरे न वे छुछ काम के 
रात हों छुख की न मेरी दिन महों विश्ञाम के 
चाहता हूँ में सदा सेवा करूं भगवान की 
भक्ति दो मुककों कि पाऊँ पद कमल भ्री राम के 
शिव-- ददचुज़ पुत्र, तुम्हें यह देवी सम्पत्ति की लालसा केसे 
होगई ? क्यों न ख्ती पुत्र राज्य झुख तुमने चाह 
लिया । द द द 
विभी ०--ये नश्वर वस्कुए तो पोश्ष से मी मिक्र सकती हैं इन 
छोटी सी वस्तुओं को आप से क्‍या भाँगूँ परन्तु : 
दृरि भक्ति वो पुर्वे जन्‍म कृत कममा से ही प्राप्त हो 

सकती है झथवा आप ही डसे दे सकते हैं-- 
वह जान लेता है तुम्हें जिसको कि तुम ही शान दो, 
. माया घुसे क्या चाहिए मांगा वही. वरदान दो । 
शिब-- तुमने सूल वस्तु चाह ली है ओर सब वस्तुएँ उसी 
. से प्राप्त हो जआदेंगी तुम श्री राम के अनन्य ,भक्त 
होओ, मुझे तुम्दें बह वरदान देने में शतीव प्रसन्नता 
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है, तुम भक्त शिरोमशि होओ, भगवान विध्ण तुम्हारे 

द्वार पर आकर तुम्दें तिलक लगावें। [ आगे बढ़ 

कर सोते हुए कुम्मकणं को देख कर | 

[हवगत] क्‍या भीषण महाकाय है इसका तो सदा सोते 
रहना ही अच्छा दे देवि सरस्वति तुम ऐसी ही 
वाणी इसके घमुख से निकलवा दो तो उसम हो-- 

[प्रकट ] झब ओर तुम क्या माँगते हो मांगो- [ कुम्मकर्ण 
व्वरटि भरता है ] 

रावख--(खोये हुए कुम्मकर्ण को जगाता है) श्रे उठ, उठ, 
बुर माँग क्‍ 

कुस्भ ०--(जम्हाई लेकर ऊँघते हुण) हां हूँ ऊँ ऊँ ऊँ ऊँ. 

राघश--छरे कह, ना, में धमर हो ज्ञाऊें: । 


कुम्त०-ऊँ 5 5 5 (ऊँथता है ) 

शवण-- परे स्रो मत, खो; मत्न | द 

कुस्म०--हाँ महाराज में धानन्द से रात दिन नित्य खोया ही 
करू, इस बरस सोऊँ तो अगत्ते बरस जागू । 

राबण--इुत्‌ तेरे की, खारा गुड़ गोबश कर दिया । 

कुस्भ ०--रांत दिन स्प्रेया करूं बश्सों में मुंह धोया करूं 
आंख में यदि दुःख दो तो कान से सोथा करूं 

 शत्त दिन सोना हो मेरा पक केघल काम द्दो 

यदि भुक्के रोना पष्टे तो नाक सर रोया करूं 
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शिव-- तामसी निद्ठा तुम्हें रात दिन गोद में लिए रहे 
तुम्हारे स्वप्न का संसार तुम्दारे लिए सुखकर हो- 
( प्रसक्ष होकर ) तथास्तु तथास्तु एचमस्त । 

[स्वृगत] चत्नो, अच्छा इश्मा, वर तो इसी ने मांबा आर 
जैसा इसने माँगा बेसा शझाज तक झोर किस्ती ने 
न मांगा । वाणी की कृपा हुई । 

रावशा-द्वाय रे यह क्‍या मांग लिया ? 

कुम्भ ०---चलो, मुँह जो सरस्वती छूट गई वद सब ठीक है 


झुक २०- दृश्य २ 


नेपथ्य से नारद का गाना छुनाई देता है-- 
(कीतेन ). अच्युत॑ केशर्व शम नारायण, 
श्री घर माधव शरामचन्द्र भजे। 
[ दाइनी ओर से महांदेव का प्रवेश ] ः 
शिव-- भक्ति से प्रसन्ष जब हो छुका तब राज्षसों को मुद्द 
मांगा चर न दे ओर करता ही कया ? फिर यह सी 
तो ज्ञाँचना है कि इस शक्ति को बद अपने ओर 
संसार के दित के लिये केसे बरतता है ? द 
.. इस प्रदर्शन से यद्‌वि यद्द ज्ञांच छोटी लो बनो है 
. ते परीक्षा देखनी है क्यों कि जगत प्रदर्शनी है । 
..[ बांई ओर से नारद का गाते हुए पेज | ' 
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शिव- चलो लो ये नारद इधर आरदहे हें... 
न जाने घुदित मन किधर ज़ारहे हैं 
नारइ-- ( शिव को देख कर ) प्रभु आप हैं-- 
नारद का नमस्कार ये स्वीकार कीजिए 
धाशीवाद देके भच्र से पार कीजिए 
शिव-- तप तेज्ञ निञ्ञ बढ़ता रहे हो श्लान से भंरपूर मन 
वेराग्य की हो वासना न कि गणर्ठा में हो चूर मन 


नारद प्रसन्न केसे चत्ते आरदेहो 
ये इठकाते गांते किचरे जारहेहो? 
नारद--प्रशु में क्षीर सागर को क्लद्रमी पति श्री विष्णु भगवान 
के दर्शनाथे ज्ञारहा हूँ - ओर--हां, देवाधिदेव मेंने 
फिर ज्ञीत ही तो लिया । 


शिव-- ल १०० ७4% &७&0#ऊ# 
नारद्‌--हां, बस जीत ही लिया। 


शिव- किल्ले?. 
नानद्‌ू- किसे ? जिसने. विश्वामिन्न पर विज्ञय पाई पाराशर 
को पहाड़, दिया और ''*'''-“ “ओर प्रभु उसी 


कामदेव को मेंने जीत लिया। 


शिव-- चलो भी कामदेव को ज्ञीत क्षेत्रा हँसी खेत नहीं । 
किर यदि जीत भी लिया हो तो सारद्‌, मुक्त से तो 
कद लिया कह [लया कहीं लीज्ाधर विष्णु से न 
कंह बेंठना, इसका फक्ष अच्छा न होगा। यह घटना 


नाशद मोह... ोै& 
॑ ७ ७७ पफणएफ//भ/पफ।फजह। 
झवश्य ही कोई भेद भरी छुत्ना होगी। नारद जं 
इसका गर्व न करता, ग्रढों रा परिणाम शध्यच्छ 
नहीं हाता | 
तारद--क्यों शिव जी, विनय रहित अह्दंगर्ण झोर आझात्मचाच 
या श्ात्म सम्मान क्या एक ही बात है ? श्ाज् जो 
पैंने आपने में छिपी अपनी ही प्रवत्त विश शक्ति 
को उत्कट परीक्षा में पहचान पाया है बढ क्या मेर! 
गे है? के 4 
शिव-- आात्मवोध अपने मन में ही विचारा जाता है दूसरों 
से नहीं कद्दा जाता -- क्‍ हि 
स्वयं द्रष्टा यदि बनो यद्द पाप मय है गो है, 
इन्द्र भी यदि दो अहंकारी तो बद भी खर्दो है। 


नारद सावधान 





[ प्रस्थान]. 


लारदं-- िकेत्ते ही] तुमे कहने को तो सोत्ते बाबा हो पर हो 
पुराने घिसे हुए; में यंह भी सेमक् चुका कि तुम 

मेरा नाम नहीं चाहते | मदन को मारते वाले झाप 

ही कहंलाओ यंही क्‍या तुम्हारो गुंत अभिसन्धि 

नहीं ? में अभी विष के पास जाता हूँ आर तीन 

लोक चौदद सुवनों में डुग्गी पिटवाता हूँ कि नादद 

.. मे कामदेब को जीत लिया । ः 

शराचरण से उपदेश हो मन वाक्‌ कर्म हों, एक स, 
 छपकांर कर छुविचार रखयों चत्ष सदा सुविवेक से | 
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हाँ जीत लिया, ज्ञीत लिया इस कामदेव को ज्ञीत 


लिया । द 
े [ कपट कर प्रस्थान पर्दा ] 


अंक २० दंश्य हे 


 हथान--घन पथ-- 
रावश--[म्रवेश| जीत लिया--सारे सेसार को जीत जिया ! 


ध्ब बना में राजा बहुत बड़ा शव बज्ञी मेरी जय भेरी है 
साथ्नाज्य जगत में फेल्लेगा क्त्त्मी तो अपनी चेरी है 
सब धर्म कर्म का नाश करूँ सारे ज्ञग का में ईश्चर हूँ 
थन रक्त से पूर्ण है कोष मेरा सोने की लंका मेरी हे 
[ प्रस्थान] 


घिभी०- [प्रवेश] जीत जिया त्रित्तोकी नाथ शाम को ज्ञीत 
... लिया |! 
मिट गई रात खुल गई शांत लारा श्रम चकना चूर हुध्पा 
केसा वद दृश्य हुआ गोचर माया का भ्रम सब दूर हुशा 
सारे जग में सर्वत्र मुझे उस प्रभु के दर्शन मिल्नते हैं 
अपना तो अब श्री रामचन्द्र शृंगार तथा सिंदुर हुच"्या 


| प्रत्थाश ] 
कुम्भ ०--[ऊँघते हुए प्रवेश |-- 


जीत तिया इस ज्ञागने को ज्ञीत लिया। झाग 
छागे इस जागने के सिर पर--कहीं ज्ञोगी ज्ञाम रहा 
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है तो कहीं भोगी जाग रदा है ओर फिर कहीं रोगी 
ज्ञाग रहा है । रात दिन द्वाय द्वाय थीं पुकांर मची 
है कितु में-में न ज्ञागुंगा-- 


यदि ज्ञग ज्ञांय मेरी आंख तो भी में न जाग्रूगा 
यदि लग ज्ञाय घर में आग तो भी में न जांसूगां 
- किसो का यदि भरे भी बाप तो भी में न जञासूगा 
यदि डस ज्ञाय मुझको सांप तो भी में न जाग्ूगा 


द [ प्रश्थान | 
अक २० दृश्य ४ 

स्थान--क्वीर सागर शेष शय्या पर भगवान विष्ण आर 

द््मी बेडे हें+-+ 

. मारद- गाते हुए प्रवेश |) गाना पीछ्ू 

नारायण नारायण जप के ( प्राणी ) जीवन है दिन रेन 

ये भब के पथ कीच से क्षय पथ इनमें नदि है चेन 

प्राणी जीवन है० 


अपित कर प्रभु पद्‌ पर सारे सेन नेन आर बेन 
हे प्राणी जीवन हे० 


नांरद--प्रणाम प्रशुवर, 

[ बिघएु के समीप खड़े दोकर प्रणाम कर्ते हैं ] 
विभा--कदिए नारद जी क्या खम्ताचार हैं। 
 नारद--मुमे कुछ शात नहीं स्वामिन । ः 











नाश्द मोह 





विभा--कुछ शात नहीं ! श्राप घर घर के नारद ओर 
धापको कुछ ज्ञात नहीं ? 


नारइ--में तो इधर दीर्घ काल से दिमात्तय में तप कर रहा था. 
विष्णु-कोई सिद्धि भी पाई ? 

नारद--सिद्धि तो नाथ बहुत बड़ी पा ली । 

विधषा--में भी तो छुनें घद सिद्धि केसी प्राप्त हुई ! 


नारद--मेंने घोर तप कर कामदेव का मान मर्दन कर 
डाला प्रभु ॒: 


तो नहीं हुआ £ 
मारदू--घोखला सम्भव नहों सगवन नारद को भी कया धोखा 
सम्भव है ! श्रच्छा महाराज धाज्ञा हो चलूं-- 


वि अभी अभी तो झाए ओर अभी केसे चलने छगे, 
कुछ हहरों भी । 


नारद--नहीं चलता हूँ प्रभु--इधर शझनेक द्विस से रुंसार 


का कोई समाचार ज्ञात नहीं है, कभी फिर अपने को 
उपस्थित करूंगा | प्रणाम 


विधा--तो कया ज्ञाओगे ही ? 


मारइ--हां ज्ञांता हूँ प्रशुषर [ जाना गाते हुए ] 


विधभा--ग्रिये, देखा तुमने ? नारद को थमंड होगया है? 
देलो में पक माया श्चता हूँ ओर नारब के इस 
अहंकार को दूर करता हूं । हक 











नारद मोह छ् श्ड्े 





व्तदमी--किस प्रकार 
तु- इस प्रकार--[ ताली बल्ञाना और माया का उत्पन्न द 
होना ] द 
बच्मी -- यह कोन ! 
वष्णु- यह माया की मोहिनौ है | मोहिनी तुम ज्ञाकर वारद 
का मन बशीलूत कर मेरे पाप्त आओ । 


मोहिनी-जो आज्ञा । 





[ प्रल्थान | 
ग्क्‌ २--- दृश्य ४ 
स्थान-शिवलोक, मह'दैव पार्गती शोर योगिती तथाशख । 
योगिनियों ओर गखों का नाथ गाना | 


गाना 


सब ही द्वोवेंगे सफल काम 

..._ शिष्ष ओर शिवा का लें जो नाम 

श्री शिव को हम करते प्रशाम... 
... झी शिवा को हम करते प्रथाम 

ये भस्म धूल से घूसर हैं. 
ये अंगराग से सुन्दर हैं. 
. के चन्द्रभाल ओर करकवपाल 
.. .. ये . शत्रों खे नयमामसिराम 

) शिक्ष को दम करते प्रणाम जे 
शी शिवा को दम करते प्रथामप | 








कक है 


द्गम्वर वेष अचार 
दिव्यास्थरे . पहिरें 

परहाकाल साथ ध्यंस कार 
ये पाक्नन कर देतीं विशम 


पक झुपने के पीछे गये से बावज्ञा हो इतराया 
रा से कहता था कि कामदेव को जीत जिया; 











शिव- तो झआशों, इधर, लो, देखो इस दिव्य छष्टि 
[ पार्ती को आंखों पथ हाथ फेश कर उसे नेष 
ओर लेजा कर ताली बजाते हँ--थ इउके से 
है--दोनों छिप जाते हैं | 














अक २-- दृश्य ८ 





किंतु इसमें सन्देह नहीं कि जब से में विष्ष्ठ 
के पास से झाया हूँ ऐसा प्रतीत होता हे कि डन्‍्दोंने 
मेरी कोई असूल्य चस्तु चुरा ली है या में कोई 
क्स्तु वहीं मूल पध्याया हूँ। मन वश में 











[ मोहिली को गाते हुए प्रवेश | 


मर, तुम मधुं के चाखन द्वार । 

आाम की रसभरी झुदुल् मंज्ञरी तासों प्रीति श्रपार ॥ 

रहकर रहसि नित रख क्ेवे को घावत ६ करि नेम 
धाई कमल:बसेरे कित भूले प्यारो को प्रेम 





क्यों क् 
नारदू--कौन ! सुन्दरश्ष, तुम कोन हो ? 








शहर नारद मोह... 








है स्व नयनी तूने किख माया से झ्ुके छुमावया हू... 
एक दृष्टि में ही बरबल यह मेरा चित्त खुराया हे 
ब्शान देते ही तूनो सब मेरा ध्यान श्र हा 
कुया है नाम बता तेश यह रूप कहाँ से पाया है? 





मोहिबी-- मेरा लाम मो दिनी हु - 
मोह माया से बनी हैं स्वर्ग मेल वास हे 
जो भजे मुम्कका उसी के सब दुस्तों का. ब्राश हे 
तीन लोकों को में इंगित ले नचाना ज्ञानती 
हा भोहिनी हैँ मद्भरी यह जगत ग्ेरा दास है. 
.. _भारद-मोहिनी, मोदिनी, बड़ा झुन्द्र नाम है तुम्हारा-- 
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तू छुन्द्र हं तू छुखकर हैं # 3, 
..... तू तौन लोक से न्यारी हे हि 
पा .....तृ श्ल्लपम सी छवि वालो है 

.....*.. तू सभी खुखों की क्याशी हे 
ही ..._ तू पृथ्वी को बश में करती 

तू रूवर्ग लोक की नारी है 
जो मन था प्रभु में लीन हु... 

 चह तेरा श्याज्ञ पुजारी है | 


. मोहिनी--नहीं, नहीं, में ऐसे कुरुप पुरुष से बात भी भहीं 
करना चाइती।. 
मारद--भ्रच्छा तो में कुरूप हूँ १... 
मोहिनी-- मेरे लिये तो अबश्य ही हो। 
















बहता हूँ । कया कोई ऐसा 
| झब्दर हो झञाऊं ? 





मोहिनी--ह हे 

नारद -वहद्द क्‍या है 

मोहिनी-- यही कि ज्ञाकर विष्णु भगवान से उनकी झुप 
मांग जाओ । 

नारदू- ऐसा ही होगा--जाऊँगा, हे छुन्दर घुख तेरे लिये में 
विष्णु भगवान का रूप माँग ह्लाऊगा | 








[ गाना ] 


ओो सुन्दर ननों वाल्ली में हारा तुमसे दारा 
कुया खाल चखत्तो मतवाती 
मोहिनी हे तुमने डाली 
ये कछाट जो घूंचर वाजल्ी 
इनमें मन फँला विधांश 
मैं द्वारा में हारा में हारा तुमसे हारा 
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 सखब-- यश शावणण का फेल्ला अग में 


जनलपेडिस+ 58 सर इरबस 


 रावश-यह काल बेचा है कहां कहो 





अक ३-- दृश्य 





9 को राज सभां--ख्र मार 
सिह।सन पर रावण बैठा हे । 


शाने में सम्वाद--- 


रायश--यश तेल जगत में किलका है ? 


जग को शझब किसकी है शंकां # -: 






सबके मुंह में तेरी महिमा 
रावण-सूश्ज किल्कका चनच्दा किसका 
सब॒-- घुरजञ्ञ तेरा चनन्‍्दा तेरा... 
रावण मथवा किखका ब्रह्मा किसका 
सब-- मधघवा तेश ब्रह्मा केश... 









ओर कोन चल्ञाता पंश्ला है 
सव-- यद्द काल बँधा है पास तेरे 
ओर पवन चलाता पंखा है ॥ यशा« ॥| 
रावण--धीरो, त्रिपुरारि सगवान शंकर के धरदान से हम 
अमर हो चुके । हमाखे मनोकामना सफल्त हुई । 
सब-- देवताओं की इच्छा विफल्न हुई । 


रावण--क्या वद विष मी घुससे बड़ा है ! 
















नाण्द मोह जा २६ 








रावणा--कथा शब भी सारे के सारे देघता मित्तल ऋर भी मे 
समता का विचार कर सकते हैं-- 
सब-- #भी नहीं; कदापि नहीं; तीन लोक जोर तीन 
ऋत्त में नहीं | 
तो छुआ में चक्रवर्ती ? 
रती, विश्वचर्ती भोग ब्रह्मागड बती | 
गाने में सम्धादू-- 
 शावशा--वह इन्हीं भुज्ञाओं का बल था 
जिखने ब्रह्मागड को हिल्लवाया 
खसबहे- दहिलवाया कया कंपबाया भी 
क्‍ सारे बीखें को थर्राया 
शवयणश--मेरे इस खड़्ग के नीचे धयव 
बरी किस भांति से दबते हैं । 
ब--जो दबते हैं वे बचते हैं जो दवते नहीं वे मरते हैं। 
शवण--सब एक दम 
 खब-- ज्ञग के स्थामी हम--किससे हैं कम 
सारी सभा महांराज को 
. खेंवण--पाया है वर दर्मे किसका है डर द 
. घब-- हृश दृर हश हुए, बोलो महादेव की ४ 
धयणा-- झा हा हद! मेरा पेश्वर्य मेरा बल अब सेसार को 
कुचल डालेगा, मेरे समान भाग्वशात्री योधा-- 





रशाबर 
स्तृध्ष-- 300 
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 खब-- सारी सोने को; सर्वथा स्वतन्ञ । 


.._ राषश-राज़ हमारा जग में स्तारा सुर नर मुनि ध्याधयीत । 
7 सच कर हम लेते सब जन देते धनी और घमहीन ॥ 
.... रावयण-कर जब मांगो बदि बबलावे पते को कोई दीन ! 


राबण--सैनिको, तुम सब जाकर ऋषि पुनियों से कर संग्रह 












सब-- कोई नहीं; कहीं नहीं हा 
रावण--ईन्द्र ज्ञीत मेश। पुत्र, कुम्सकर् मेरा साई, कुबेर मेरा. 
कोषपति: खरदुषणादि मेरे लदचर समुद्र के बीच... 
मेरी क्लका--वह कैसी ल्लेका? । 





रावश--प्रेरे दस मस्तक, बीस भ्रुजाएँ, प्रचणड़ पराक्रम, हम. 
आाज्ष झपार झानन्द से पुलकित हैं। 
खब-- क्यों न हों; महाराज का पुरुषार्थ | 


रावण--देखो धीरो लंका में झब सर्वत्र ग्रानन्‍द मंगल होना. । 
चाहिए | - 


'सब-- रशवण म्रह्षगाज की जय ! 


. बाते में समस्वारह-- 








तप दम कर देंगे चट से ढसका तप्ी एक को तीन ॥ 
राज हमारा० ॥ 






करो जो न दे उसे प्रेरे वास क्ाओ ओर यकि्‌ ध्याने 
में थाना कानी करे तो तत्कात्न मार डातल्नों। सारे 
शाज्य में सूचना दे दो कि जप, तप, यज्ञ और वा 

ने कश्ने पाए । । ० 













कि जब सप संष्या पूजा हचन बल्च दा 
घम्म कोई न करने पाए जो इस श्याश्ा को नहीं 
मानेगा चद छह मद्दीने की फांसी पर लठका दिया 
ज्ञायगा । द 





अक ३० दृश्य २ 
[शेष शायी विष्णु ओर क्षद्मी क्षीर सागर में हैं 


ना|रृद--- प्रवेश | क्षीर खागर घासी सगंवान को नारद का 
....प्रखाम स्वीकार हो | क्‍ 

बिभा[-- कॉहिण नाशद जी आाप तो अभी अं पहुँचे । कुछ 

द .. भू तो नहीँ गए। द 

नारद--नहीं महाराज, श्यापको एक विशेष कष्ट देने ध्याजा हूँ. 

. किष्यु--कहिए कहिए-- |, 

 नार्द-घुझे रूप की शावश्यकता हे क्या आप अपनी 
..झुन्द॒श्ता घुसे दे सकेंगे ? द 
विध्णु-- ध्यवश्य प्रेव--लीजिए इस कमण्डलु में मेश रूप है 

...... इसके अल से तीन बार मुँद धोकर ही शाप मेरे 








हक का 8 । चीनी 0 | देह | कय व्द्री हा द 
लेरों ही नित ध्यान तु दी बसे प्रान [गाते प्रश्थान] 





१०5 हे ५. ।॒ 
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हे ८ 
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नारद मोह के 


अक है“ हु 


नासदू--चंट तीन बार मुंह घोना . 
चट पद सुन्द्रतम 
धन्य धन्य रे कमणडत्ल 
रूप के मगणश्डत्त ४2० 
झुन्द्श्ता दे दो उज्ज्यनल्ल-- कहाँ तक तेरे गन गाऊँ. |. ः 
क्‍ क्‍ केसे यह आनन्द बताऊँ. 
चाट! '' “होना [कम्ररड़ल में सीन रर कात्ता 
(दुद्दराना ) नीज्ा शौंर जाल ध्यक्षग ध्त्नग 
... रखे बहें ] 
ये घोता हूँ पहली बार... 
द यह हुआ मेर रशैशार 
यह शाया लावगय 
ये चमका ओर ये दमका 
जलेटट'' ** “होना ( दुह्दराना ) 
ये धोता हूँ दुसरी वार धयब बना विष्णा का धशवतार 
मोहिनी झाओ ओर देखो वह कुरूप नारद यह अब 
केसखा सुन्दर होगया ! 


चखट तीन*' * **' “होना ( फिर दुद्राना ) 
ये धोता हूँ तीसरी बार झब हुआ दिवय रूप चमत्कार 


अब तो भमोदिनी तुम्दारा तिल तिल मुक्त परे 
बलिदान होगा देखो यह मेश शंगार । 


मोदिनी--कोन रहा है मुझे पुकार । 





हाना 




















सवार । 
प्रा|हिेली-- इस घा स्मल्देू बन चुके द्दी पुदे कामदेव के 
. झबलांर । 
नकबद--तो आओ ओर पाश्त बेंठों करो न प्रेम ब्यवष्दासट 
_हिली - इस घसूर्ति को दूर ही से नमछहूार [ ज्ञाती है ] 
लाश्ड-- हैं, मोहिनी खत्ती गई ! मेरे रूप का यह अपन्रान ? 
यह कैसी छुल्ना है इसका क्या भेद है ? चलूं घिष्यु 
से पूछ देखे । 
अंक ३ हृस्थ ४ 
झ्लीर सागर में विष्णु ओर क्षद्तमी शेष शय्या पर वेठे हैं 
नारेद- [अरषेश] प्रणाम महाराज | 


कतच्मी--कहिए नाश्द जी, झाज आंप दिव्य रूप दीक्ष रदे हैं 
किख कुँए में समान किया ? 














नार६--सनान तो नहीं यही भी भगधान के कमंडलु के अत्त 
से मुँह घोष है | 


विष्णा--[हँसकर] कदिए नारद जी फिर उस रूप से आपने 








[घुस्करा कर लदमी जी की ओर शंख मठकाते दे) रा क्‍ 








डे ््ि . नारद मोह... 


नारद--मदहार।ज यद्द शापका ओर लक्ष्मी का बार सस्कराना 
. मेरे मन में सन्देद्द उत्पन्न कर रहा है। मझे ऐसा 
प्रतीत हो रहा है कि में प्रम की गंगा में डूबता चला 
क्‍ जा रहा हूँ--सच कहिए यद्द बात क्या है? 
विधु--[मुस्करा कर] कुछ नहीं नौरद औ-- 


पहला गण--में बताऊँ यद्द लो [ दर्पण दिखाता है ] 





तह कक 38... किन डिक जल कक परसिक लक ली. > 02 कक 





। । हि पार पे ५५ 7 >> ६: े है 
दूसरा गल्ल--और में बताऊँ यह लो [दुखरी ओर से दर्पण... 
: दिखाता है| रे ल्‍ 
तक | रे | 3 
। दोमों गण--हे मदन के मर्दन करने बाक्ले तपो आपको । 
;॒ की साष्टांग प्रशाम | ॒ द 
है, नारद - हैं, यह धअपमान और रूप के स्थान में कुरूप | विष... 
हट. तम्हैँ भलत्नी भांति ज्ञानला हूँ समुद्र मथकर 
....... हल्ाहल भोत्ने शंकर के गढ्ले मढ़ा वारुणी से असुरों 
है|! द को बोराया ओर झपने त्तिए रख्ते ध्यस्ुत, लक्ष्मी. 
है ओर कौस्तुम मणि: ऐसे स्वार्थी हो तुम । 
पहला भण--ऐसे स्वार्थी कि मोहिनी हाथ न आने दो और 
इतने दिनों की तपस्या का भी दाह विवाद के 
नाम सबक स्वाहा हुध्या । /.. 
दूसरा गण-क्षाख पर राख करवा दो सब के सामने नाक. 
करचादी। ही 
नारदू--कोई सिर पर नहीं किसी का भय नहीं निरकुश, 
_छुमने झाज मेरा यह शानाद्र _किया। नारद का 
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नारद मोह | ड्छ 








अनादर साधारण सी ब।त नहीं इसका फल्न तुम्हें 
परगना ही होगा; सावधान ! में तुम्हें इस तुम्दारे ही 


कमंडल्ु के जल से शमभिशांप देता हूँ [हाथ में जक् 












सामने तुमने मेरा अनादर किया ख्री के ही लत 

तुम्हारा झनादर होगा । तुम बन बन भठकोगे दुल्ल 

डठाशओंगे | ज्ञो वानर का रुप तुमने मुझे दिया वही 
 बानर तुम्हारे सहायक मित्र होंगे । 





पहला गणश--द्वाय हाय नारद तुमने क्या किया आारत--- 
दूसरा गण--ऐसी मद मद; हसी हँसी में शाप, दाय रे 
.. ग्रे बाप | 
.._ नारद- तुम ढोबों ने मेरी हँसी डड़ाई है तुम जनता को 
... दुखाने वाल्षे राक्षस रुप से जन्‍्मोगे। 
दोनों गश--रक्ष्या करो नारद जी रक्षा करो | क्‍ 
ध्दों 
अंक ३>- दृश्य श्‌ 
. बन में ऋषि घुनियों काग्राश्मम 
ऋषियों का गाना--प्रभाती 


दोन वन्धु दया सिदयु जग वे! सूजन हारे 
माया तेरी है धपार तू है ब्रह्म निराकार 
. _नावें शीश बार बार ऋषि मुनि तिदारेत 











सब के घट वास करें काहुसों न ज्ञान परें 

जो तेरो नित ध्यान घरें ध्यन्त वाको तारे ॥ 

जो न धरत तेरो ध्यान वह है घूढ ध्यति धाज्ञान 
जग में करत विष को पान कुद्र बुद्धि चारे॥ 


है (श्ञसों का प्रवेश और आपस में] इनसे भी क्ेना है - हि 


घुनि गशा--ब्रिश्रो, इस बीहड़ वन में तुम्दारे ध्याणे का कथा 
कारण है झोर “इनसे भी लेना है” जो कह कहे 
दो सो हम से तुम्दें कया लेना है ? 


राक्षत-छुनों बन चारियो, महाराजाधिराज श्री रावण 
..चक्रधती की आशा है कि प्रत्येक व्यक्ति से कर लिया. 
जाय धातः हमें तुमले कर त्लेना है । क्। 

घुनि गण--भाइयो, हमारे पास कर देने को है ही क्या ? 
राक्षत-कुछ दे या नहीं, हम यह कुछ नहीं जानते परूतु 
..._ कर देना ही होषा। ' द हि 
मुनि गण--[एक घड़ा लाकर उसमें श्रपनी अपनी ढेंगली- 
- काट कर रक्त निकाल कर भरते है फिर घड़े को 
... वैते हुए] लो, हमारे रक्त से भरे इस घड़े को. 

के जाकर झपने महाराज को दे देना [ राक्षस _ 

घड़ी लेकर जाने को प्रस्तुत द्वोते हैं कितु ध्यान _ 
रखना कि यही घड़ा राषण के नाश का कारण 
_परदक्षा शाक्षस--हैं, झब कया किया जञाब ० 


ञ 








नाश्द मोह ७ 








दूसरा राक्षस -कोे जाया जञाय-नहीं तो शव के नाश 
पे तो झपना ही नाश न हो ज्ञाबणा ? 
क्षस--हाँ भाई ठीक कहा तुमनै--जलो खले । 








अक है“ दृश्य ६ 


श्थान--रादश का अंदक्कल--शावर बठा! है 
.छाड्डी क्लेकर शाज्षस्तों का प्रवेश-- 
. शाबश-- कहो बीरो, इस घड़े में कया खस्पश्ति क्ते श्याए हो? 


ह/0७:: 


राक्षस--मद्दाराज्ञ दें दें एें ( सिर खुजाता है ) 
 शाचणश--शीघ्र बताझो इसमें हे कया ? 


शाक्षस-- कुछ तपर्वियों ने कर देने को कुछु न दोने के कारण 
. छापने रक्त से यह घड़ी भर कर कर में दिया है 
शोर पे ऐें ऐे ( सिर खुआता है ) 


रायणश-- कहो कहो निर्भज कहो। ह 
राक्षस- ओर घड़ा दैेकश उन ताएसों ने कहद्दा कि बही घड़ां 
.._ शावण के नाश का कारण दोगा। 
शवणा--यदि ऐसा है तो इस घड़े को इसी क्षण वहाँ से... 
 इृटाओ झर इसे झअनकवपुरी में के आकर गाढ़ू 
.  झाओ--दावषण कांटे से कांटे को निकाक्तना भत्ती 
'. आांति जानता है। राजषि जनक जैसे धामिक चुपति 
.... का नाश शधण क्यों न चाहे ! इस घड़े से ढती का... 
. नाश हो बह भी क्या झुश है... सा जा 
पा 














झ्व्द 





. अय ब्रह्मा जय ज्गनाथा खुनिये विमण हमारी। 


. आये तब शरणागत प्रभुजो, राखो ताज हमारी 


विध्णु--तो क्‍या समय ध्यागया, इधर नारद का शाप झौर | 


..._पूश्त द्वी करना पड़ेगा। देव गण, व्याकुल न होओ 


जे 


नाग्द मोदद 
इशान---क्षी र सागर 


| देव गयणों का पर्दे के अन्दर गाना ] 
गाना- 
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० प्कथापज ५ 








जय भक्तन हितकारी प्रभुजी, जय भक्तन हितकारी। 
रावण अति ही नीच निशाचर, देत हमें दुख भारी। 


६ 3 इडड। अ नकल नकल बलि निया डल के के ब 


0 झथ० ॥ - 





उधर ऋषि घुनियों का संताप विज्ञाप, एक ओरे की. 
आज्ञा जाओ, दूसरी ओर की विनती आशो | क्या 
धब यह क्षीर सागर छोड़ना ही पड़ेगा ? अपना 
शाश्वासन कि क्‍ 
यदा बदा हि घम्सय उ्लानिर्भवाति भाश्त। 
अभ्युत्यानमथर्मश्य तदात्मांनम्‌ खूजास्यहम्‌ ॥ 


धांता हूँ। द 
 अआना:-- यो 
भाश्त खुस्मी बनेगा, ध्यानन्द धाम होकर । 
राततस सभी मिटेंगे, शब्न लुप्त नाम होकर 0 
तज्ञ डांस को श्यव, क्ेता हूँ धनुष कर में । 
दरने को दु/छ् सारे, ध्याता हूँ रा बस कर ॥ 
हे [ यवनिका प्रतत् ] 
































_ शाज्ञाशम- झआझवचपति 
व्वच्मण 
मभच्ल 
शहुल्ल | 
हनुभांन-- शंम सेवक 
चशिष्ठ-- शाज शुरू 
वादिमिकि-- रामायण 
2 लेखक 


राज़ पुत्र 
शम के भाई 





| ज्ञीटक घोबी--धो 
| चुन्नू-“-रजक उच 





विभीबश-- लेकांथि 





चर विभांग का 
द अच्यद्ध 





सेना, सेनिक, आदि । 








सलोता ः क््क्ष | का 
सुखिया ” 





परिलारिका आदि ॥ 


“**. शयोध्या की रानी 
७ # * | ः > चोवन ह ' 











गे _ नीज्ञास्थुल श्यामछ कोमज्ञांगम 
.. सीता समारोपित वाम भागम 
गा पाणों महासायक चार चापम 
.... नम्मामि रामम ब्घुचंश नाथम ॥ 











हो 
न 
रु 
॥ न 
$; । ४: 
। ७० 
| 








ही । । 
' रा . द 

|! 
रा ॥ 
0 
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त पट के पीछे प्रज्यत्षित अश्ि को सीता प्रशाम.. 5 
पढह़ुती हैः-- 

मनासे बचसि काये ज्ञागरे ब्वन्न संगे 

यदि परम पतिभावों साधवाहन्य पुंसि 

तदि्ह दृहद मर्तांगस पावर पाचकेद 

सुकत दुष्छलानाँ त्वं हि कमक सा 


है अश्निदेव मेरे सतीत्व के एक मात 
हो जयशाम [कह कर ध्यप्नि में श्वेश करती है.] 


इस्तके उपरांत जैसे ही बाहर निकल्ष कश् ध्याती दे 
समवचेत जब घोष “सती सीता की ज्ञब” होता है राम सीता । 
का पआलिशन | द लत बे हक 
नह . पद]. | 
हम: औआक १ इश्थ २. 5 तन ला 











[ स्थान राज सभां--समय साययकाल, राम लच्म 
शत्नज्न, हनुमान, पशिष्ठ, दुसुक्त लेबकादि उपस्यित, वशिष्ठ 
राम का राजतिन्नक करते हैं|... | ॒/|॒| 


न 




















3४२...“ रामाश्वग्रेथ... 





पढ़ के पीछे के समवेत गाना-- 


जय जय राम ज्ञय जय शाम राम शाम राम राम ल्‍ 

राजा शा राजा शाम राम सास शाप्म गए 
वशिष्ठ--राम, तुमने चौदह् वर्ष तक बन में ठिन दुःख 
उठाप हूं झब छापने पूर्चज्ों की भांति राज काज 

... समभात्रों तथा प्रज्ञा रंजन करो | 
राम- बहा, विगत चोद वर्षों की हस्त 
. छुलकर सी प्रतीत होने लगी है । यह शज्ञ काल 

कितु उससे कहीं ग्रधिक कठिन सता बोध द्वोरहा है. 

फिर प्रज्ञा रंज्ञन ! वह कैसे में कर सकूंग। यह भी 


दापया बतावे। शापके शआशीर्बाद, ढिग्दर्शन और 
उपदेश ही मेरे भ्रवत्नस्व है। 


वशिष्ट-- वत्स, राज्य एक बहुत बड़ा परियार है झौर राजा | 
... एसका परिपाक्षक | प्रज्ञा की भक्काई ध्यौर छख के. 
लिए आवश्यक होने पर परियार का, स्थी पुत्रों का 

एज झषना भौ बलिदान कर देने को सदेच प्रस्तुत 

..._ रहता चांहिए। 5 


. रम- प्रज्ञा के लिए राजा और उसके परिवार का. 
द वल्निद्ान ? ५ 


राम-- घुनिराज भापकी श्च्छा दी मेरे लिए धावेश ही! 


..._ करने के लिए नहीं बरन प्रजा के दुःखों को उनके 
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जानने को फैल्ला दो ओर समय समय पश् झुझे डनक॑ 

ध्रापक्तियों की घूचना देते रहो, वे मेरे ही विदद्ध 

क्यों न हों मुझे अवश्य सूचित करो कि में प्र 
रंजन कर सकूं | 

दम खा--जसी महाराज की इच्छा | ' 

[पर्दा] 


अंक ९ दँश्यें रे 





[ जीडक धोबी का ग्रहद--जीटक कपड़ों की ण्ट्टी गढ्ले से 
पीठ पर लगकाए धातो है गठरी रख कर पसीना पोंछू कर 
गठरी के सद्दारे बेठ जाता है ] 


जीटक- कैसी भयानक गर्मी पड़ रही है ओर गठरी भी तो 
द . कितनी भांरी है ! कल्त की रात घाट पर द्वी बीती 
में था, ओर थीं बाली रोटियां, छुखिया से गठरी 
क्षेने घाट पर थाने को कद्द गया था, परे वह नहीं 
ध्ाई -छुखिया, ओ छुखिया, थोड़ी पानी तो पिला. 
जञा। कल्ेजा सुँद को धघारदा है । ध्यरे बोलती क्यों 
. नहीं। छुन्‍्तूं ओ छुन्नू ! द 
[ चुल्नू का प्रवेश | 


आम्तू-- कया है झअब्धा ? 
जीटक--श्रस्मा कहां है रे द | 
चुन्तू-- भध्म्मां, श्म्मा तो छोटी नानी के गई । 








ज्ञीदक--छोटी नानी के ! कब ग हरे 
स्लु- कल |. रा 




















न 


छा 


जीटक--तो क्या तुम लोगों को यहाँ छोड़ गई 


[ 





द ' घिक। हे द मुन्नु+- कह द्या खसथ कुछ कह गया ना 








डिक 





ने भध्या से 
तभी कद्द दिया था कि यह घुन्नू अब्वा से आने हो 
खब कुछ कह डातल्षेगा--हुआ न बही । हे 









पका 


छा यह बात भी है !!! 


डुमुख्व-्न स्वतः ] राज्ञा राम के विरुद्ध प्रजा के प्रश्मियोगों 

हे का कहां से ओर केसे कोई खूब मिल्ले फिर मो 

.... खज़ा राम यह जानने को उत्सुरू हैं। उन्हें कुछ तो. 

.... बताना ही छोगा । देखें कोई बात कहने को यहीं हाथ 

.... आांजाय | इस घर में कलह होता ज्ञान पड़ता है. 

* .... बात ही बात में कोई बात निकल ही शावेगी यहीं 
आम इस कोने में से खुनूं.[ छिपता है ॥ः ः 
...._ जौटक--' पटरी से मद को तुवी निकाल कर मत पान करते. 
..... ॑. हुए] दिन भर धांट में घुटने घुटने पानी में गछ्ली 
...... पीदना ओर सांस को घर में श्याकर देखो तो थे 
...._ सारी छुख की बातें; इन सारी चित्ताओं को दर 
कप आल 8 तेर। श्रासश पकका है । तू जब पैट मे है 































का लइके जइब्रा गवलुबा रास 
ना मोपे शुन ढेग ना मोषे झुबना 
ना प्रोषे नीकी शहलुवा शबम 
प्‌ गंगा साई सो का चुंदरी चढइला 
सहइयाँ से करदे मिललुओां राम 
साइरे बाप की बड़ी रे दुल्तारी 
द .... कबईहूँ न छूई रखरिय 
ज्ञव से पड़ी बेमलुवां के पात्ते 
दो दो भरावे गगारिय 
मुखड़ा तो मेरा चांद ला डुकड़ा 
बाह्न हैं रेशम की लडियाँ शाम 
सीना तो मेश मिह्के नमीना 
सीते थे पतली कमरिया राम 
पुकइ कुठरिया में ध्याना रे जाना 
ह एक कुठरिया में सोना शाम 
 बेमनऊ तुम धलगे बिछुइंहो | 
मेहर के पात्ते छुबनुवां राम 











ज्ञीटक--क्यों री चुछुषा की मां अब घारही है! 





 सखिया--हैँ, तुम आज भी चढा के दी रहे ' 














संवाद सगमीत 


जीरक-- बरेठन कहां गंधवाई 
छुखिया--बरेहा, खुन लो भेरो :, 
में अपने मौसी के गई थी करती रद्द गई बात 
भाते शाते पथ पर थक गई बीत गई यों रात 
बरेठा सुन लो मेरी बात 
जीटक- तू तो मौसी के ज्ञा धमकी, नहीं बनाया भात 
द चुन्नू ध्ुन्नू में रहे भूखे कया खाएगी क्षात 
कक बरेठन कहाँ गंवाई सारी रात 
सुखिया-दारु पी के क्यों ऋगड़ी तुम क्‍यों फिर तानो ज्ञात 
माज्ञ को बांदी मुझे समझते झब न चलेगी धात 
क्‍ 5 बरेठा कादे मारो लात 
जीटक- बरेठन कहां गंवाई सारी शत ः 
सुखिया--अवला पर तुम जाते तानो धब्त तो घोबी ज्ञात 
जीबक७-- ज्ञसी सीता रामचन्द्र में न क रु: घह बात 


मा बरठन कहां गंधाई सारी रात 
८०. : हबरेठा काहे तानो लात ॥ 
जीटक- जा, चली जम मोसी के ही चत्नी जा, झपनो तो 


._ चोकी की ही जात है पर ऐसी भगेड़ को निभाना 
: श्पनों में नहीं चन्ना झाता है। झभी पंचायत बैठ 


जाय तो क्या उत्तर दूं। हम भी कोई राजा राम 


छुखिया-.. 












2." 


ते तो महीनों राचण के घर रही सीत 
गाते ओर रानी बना कर रख केते । 
[ छुलिया रोती है 








के 





हैं, यह धोबी ओर इसका यह कहना 4 यह 
सीता माला को ज्ञाडछुन लगाने से न चूका | चत्तो, 
महाराज को सूचना देने को कुछ हे! ही गया । 


अस्थान | 


अक ३-- दृश्य ४ 
स्थान प्रन्तः पुर--राम ओर भरत 


राम-- भाई भरत यह राज्य भार कितना जटिल है ! घुसे 
..._ तो ऐसा कणता है कि में झपना सारा निजञ्ञत्व खो - 
खुका हूँ। मेरी अब अपनी कोई इच्छा ही नहीं रहा; 
में समस्याध्यों की किसी भी मीर्मांसा तक नहीं पहुंच 
पाने से केवल मात्र एुक अभ्यकार की ओर हो 

बहुता चलना जाबहा हूं । 
 भरत-- ऐसा यह आपने लोक. कब्याण की भावना को 
धपना कर ही न कद दिया है | कितु जब दो का 
. एक मत नहीं हो पाता तब एक विंस्तीणं राज्य को 
प्र्मा का पक मत | यह आकाश कुसुम चबन 
... कठिन ही नहीं असम्मव है। क्‍ 
रोप-- शध्यसम्भव हो था सम्भव धापना तो पथ शव मुनिराज 

ने ही निश्चय कर दिया हे । 














पे 










भरत-- बह कौन सा पथ ? 
_ शाप्त-- बही जो अभिषेक के समय उन्होंने 
.._कि प्रज्ञा रंजन के लिए शझपना, वन्धच्य 
शोर स्री तक का बलिदान कर दि 
. भरत-- बलिदान राजा कर सकता है 
















| धपने मन के सब्ताष गो 
के लिए, कितु इससे ही क्या प्रजा रंजन दो जञायगा! 
राम-- कम फल्न तो अपने हाथ में नहीं है किंतु कम कर 
देना ओर बह सम्मार्ग में सत्संकलप से ल्‍ 
यही अपने द्वाथ का है। प्रज्ञा के कल्याण की 
कामना यही मेरा कत्तेव्य होगा यही मेरी एक मात्र 
चिन्ता दिन रात की होगी । शज्ञा को फिर शांति 
द कहा--राजञा--वह तो चिन्ता की सजीध सूति है। 
.... भरत-- इतना होने पर भी तो झनेकों राजा बनना चाहते है। 
8... .. बाम- बह इस लिए कि थे राजा की चिन्ता के क्षष्ठों को 


नहीं जानतें। उसके सिंद्ासन और मुकुट की चम्रक 
से उनकी भध्रांसि चोंचिया ज्ञाती है 


















हा आओ .. दुसुख्त का प्रवेश 
.._हुर्मुख--प्रजा रंजक राम की जय हो । 
_राम-- कहो दुसुस्त, प्रजा छुक्ष से तो है ? 


डुभुर्त- बजा में सर्वत्र जुछ छाया कप हे रवि 0३ 
४५८ हु तथापि ४४४ 8 


थे एंपूँ २००७० हां कहो तथापि" 9 # हज कक ५ हक पे हा हर 











क्ल्‌ है| *०१००४०६ 
यददी शब्द तो बताते 
[ भरत की ओर देखते हैं ] 





त्‌ दुर्मुख तुम्हारा इस कक्ष में आना कया इस 
बात का द्योजक नहीं कि तुम अवश्य कोई शा 
लाए दो । ओर छुम्हारी सुचना क्या सब के सामने 
कदने योग्य दो सकती हैं । 


दुर्भुख--कितु' कप 

राम-- दुर्मुस्त ध्यघ चैर्ण पूर्वक जो कुछ कहना है कहो । 

शुरमुख--प्रभु, मैं यों दी प्रजा के ँ्रभियोगों को जानने शुत्त 
रूप से विचर्ता धोब़ियों की गली में जा पहुँंचा-- 
वहाँ एक धोबी ओर उसकी धोबन का कलह हो 
रहा था [ श्वगत ] यह तो अब ओर नहीं कहना 





चाहिए | द 
राम-- पति पत्ली का कलह बह समाज का बुरा अभिशाप 
है--हां तब इस कलह में कया डुच्मा 


दुर्मुख--[सिविगत] झाव क्‍या कह दुं ( प्रकट ) बही वह कुछ 
शमियोग की ली बात करता था | 


राम-- उसका अमभियोग क्‍या राज्य के विरुद्ध था। उसे 
कया कार्य ओर उसका वेतन नहीं मिल पाए 














दुर्मुख -कोर्य और वेतन की व्यवस्था सत्र ठीक 
. इस राज्य में सबके लिप छ्गाई हुई है । 
राप्ता-- तब उसके अभियोग शाज्य के विरुद्ध क्या थे ? 
दुर्मुख--यही कि राम की भांति घर से बाहर कई मास तक 
. बही सीता को अगीकार कर लेने वाले गाज़ा राम 
की भांति में बाहर रही पत्नी को झपने धर में नहीं 
रख सकता | 





शम-- हांय ! यह में क्‍या छुन रहा हूँ | 


दुर्मुल--नहीं, नही, प्रथ्चु में क्ूठ बोला हूँ. मेंने यह बात गढ़ 
दी है, डसने यह ऐसा कुछ नहीं कद्दा था 
शप्त-- नहीं वत्स, तम्म शाम के प्रस्तर हृदय को इतना 


बल न ज्ञानी | मुझे भत्नी भाँति विदित है कि. 
राम को निर्भय प्रजा में से कोई भी झूठ नहीं बोजता 


फिर राज कर्मचारी ओर स्‍कूठ ! 
दुसुख- नहीं, नहीं 


राम-- यह छतेव्य पाक्षन का कठोर ब्त ऐसा ही विकट है, . 
प्रिय दुर्मुख, इसमें तुम्हारा दोष ही क्‍या है तुमते 
जो कुछ सुना धही मेरी ही श्राशा के पाक्नन में 
यथार्थ रूप से धर्गान कर दिया इसमें भय, शंका 
द्विधा के लिए कोई श्थान नहीं है; [| स्वगत ] कितु 





राम शझब आगे को क्या करे! (अधिक चिता की मुद्रा) 


. डुसुख--स्वगत] मेरा ही यह दुर्भाग्य हुआ कि यह श्यग्रिय _ 
त्य स्वामी के सम्मुख मुझ्े/ही प्रकट करना पड़ा। 















































राम-- जाओ सत्यवादी वी, प्रेरे इस प्रक्ताप से तुम अप 
हृदय को दुर्बलल न करों--शाम तुम्दारी हृदय र 
प्रशंघा करता है।..रर्ख 

[-- [स्थगत] जिडवे यह सब कुछ कहने के पूर्ण तुम 
कट ऋझश गिर क्यों न पड़ीं; कान, तुम कथिर क्यों न 
हो गए ओर नेश्न तुम्हारी शक्ति लुध क्यों न होगई ? 











| प्रस्थान | 
राम-- सीते, प्राश प्रिये, तुम, नहीं यह ,सब कुछ 
कुछ नहीं; दाय ज्ञनक नन्द्नी, योवन के अरुणोद्य में 


हम वनवासी बदि हुए भी तो क्‍या विरह के बादलों 
ने रावण रुप से उसी समय घिर शझाना था ओझोर 
अब प्रोढ़ता के इस धवराह कांज्ष में भी इस केतु 
की छाया ने ग्राजाना था सन्च्या का धसतकाज तो 
वियाग का होता ही कितु हमारा तो मिल्लन दी 
सदेव वियोग मय हुआ ! प्रज्ञा रंजन के लिए पत्नी 
का त्याग भआात्म बलिदान , में सो सौ वार अपना 
बलिदान कर दूं कितु--गुरु देव क्षमा करो यद्द मेरे 
हृदय की दुर्बक्षता है। कितु सीता--सती, पति 
परायणा, दीप शिखा की भांति शुद्र आलोक पमयी; 
हिमालय से स्वच्छु ओर आत्म ब्रत वाली, सरला, 
स्राध्वी, श्रद्धा, स्नेह, विश्वास ओझोर प्रेम में अद्वितीय 
.. सीता--तुम्द्दारा त्याग कभी देवेच्छा से तो अब 
... इवेच्छा से + सूर्य वंश की परस्परा, साप्नाज्य, प्रजा, 

नगरी, राज़ प्रासांदू, क्‍यों न ये तृझबत्‌ त्याग दूं । 


रु 











| शक है दाषारोप है एु् ॥। रे यह 
. कया राख, तुम को शाक मो दे पाश से के सेंव्यर ख़त रा 
ज्ञाओगे ? शाह, इसी निष्ठ गोबर प्र प् 
के नाम पर सीते, राम तुफ्दें श्र परीक्षा के उपररात 
भी लोकापवाद के नाम पर ही त्याग कर अपने को 


.._ दूषित क्र तुम्हें उज्चज्ञ तर करेगा । 









[प्रस्थान] 

अके १-- दृश्य ५. 

[ स्थान--धोबियों की चोबाल ] 

...धोषियों का समवेस गान 

| प्रधांव गायक खड़ा होकर कमर ऊकुका कर बाँर काज में 
० बांया द्वाथ लगा कर एक बार पघकेक्षे गाता है फिर सप्ती 
मायक तसल्ला कठ॑से का कटोश डफल्ली बजाकर दुद्दराते हैं)... 
8 5 बंशी बाजी नागर नटकी प्रेरे मन में आ्टकी-मेरे० | 
मई मेरे मन बस गई कंकी छूब कमर तल्ले लटकी लट की... 
रंडी राधा गई कुडजन को श्याम से ढसकी कया खटकी हा 
... बशी के छुर में मोहित हो चत्नी ओर जमुना तद को ॥ 
है ॥ चेशी० ॥ 
_ चौधरी--क्यों भई, मुलिया लोगो ध्याज ये पंचायत कैसे. 
क्‍ बुलाई गई है। 
पहला मुखिया--चोचरी जी, ध्राज़-बिरादरी को पंचायत का | 


.._ ढाई रुपया जीटक ने ल्ञाकर दिया है और बह पंचों 
का न्‍यावचाइता है।.. 














क्‍ दाभाश्वमेय डे 








ु की पंचायत, बच्च्चू को साढ़े सात की ठुकती बुत्ताई 
नगर की पंचायत ओर दारू पीने पर 
छागाई ज्ञाती रोक | सारा स्याव ठीक का 
हो ज्ञाता | द 


घरी--मुखिया भश्या बात तो तुमने सोलह श्याने पककी 

कही, बोली भत्रा पीए खाए में छोटे छोटे ऋणड़े ये 

किसके नहीं हो ज्ञाते। तब कया बात बात की 

पंचायत बुलाई ज्ञाती है | राज्ञा राम के कपड़े घोता 

है घुलाई चोली मिल जाती है पीने को भी हो ज्ञाता 

... है और पंचायत को भी बच रहता है। उसका कया 

वह तो विरादरी बाहर पंचों को साढे सात देकर भी 
चुलवा ले | रोना तो अपना है । ० न 


पहला घुखिया--चौधरी ज्ञी, घद कद्दता है कि पिये तो में था 
पर था ध्यापे में, शआापे से बाहुण नहीं था सखी 
ढसके दोनों बेटे चुन्‍्नू घुनन्‍्नू भरते हैं। दोष तो 
ह बरेठन का भी है वह गई थी शअपनी मोसी के । 


चोधरी--झरे मौसी के गई तो हुष्पा क्या, बध्यर्वानी के दो 











ही धश् झाने ज्ञाने के तो हैं या बाप का या सुसर का. 


प० घु०--सो तो ठीक, धह कद्दता है कि बाप के ही तो नहीं 
गई मोसा के क्यों गईं।.._/ 


चोधरो-- एक ही रही यह भी “मां मरे मौसी ज्ञीए” मोखी 


झर मां में इतनी बड़ी बात हो गई ! 
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ढु० घु०--लो, चौधरी जी / जीटक बरेठा भी शा ही गए | 

अब इनकी इन्हीं के मुँदद से खुनिए । [जी० का प्रवेश] क्‍ 

चोधरी- बैठो जी ज्ञीटक ! क्‍ क्‍ 
जीटक--चोधरी जी, में यों ही ठीक हूँ । थञ 
. बिनती छुनानी है। 


चोधरी--तो बैठ के न छुनातलो । 
जीटक--नहीं चोधरी जी, ध्याज रद न होगा । 








चौधरी- अच्छा ज्ञसे तुम चाहो अच्छा तो कहो । 


जीटक-कहूँ क्‍या, बिराद्री की बातें न पृछो बुरी बुरी बातें 
' जितनी हैं स्वब हो रही हैं उस दिन मुनिया के . 
व्याह की बिदा में बिराद्री दो घंटे इकट्टी नहीं हो... 
पाई बारात रुकी रद्द गई; अभी परसों खुखबा की... 

भट्टी चार घंटे रखी रही ।.. हे 
सुखिया- ये इधर बधर की बातें छोड़ो हमें क्या करना है 
मिट्टी न उठाने पर किस. किस का हुकका पानी 
बन्द किया ज्ञाय | बिदा में न दाने का किस किस 
..._ को दण्ड दिया ज्ञाय | क्‍या यही तुम चाहते हो या. 

आर 


. चोधरी-तुम झपनी बात कहो जिसका ढाई रुपया तुमने . 
दिया है क्या इसी बात का न्याव किया ज्ञाय जो... 


 बुमकइ रहेह्दो! | 
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जीटक 





-यही ना चुनुवा की माँ--.. [छुखिया का प्र 
( देख कश् चोंक कर सिर खुजांता है) 
सुखिया--पंचो, मुखिया लोगो झोर चौधरी जी, शाप क्या 


ज्ञानें ज्ञिस घर में पीने वाला मनह हो उसकी कोन 
गत होती है । 


ज्ञीटक--पंचों, सुखिया लोगो ओर चोधरी जौ, आप कया 
, जानें जिस घर में चिड़ चिड़ी, ऋलेस मचाने वाली 
लड़ाका, कुलच्छून नार द्ोती है उस घर की कोन 

गत होती है? 


प० पझ्ु०--द्म तुम दोनों की ही घत नहीं ज्ञानते . तब फिश 
पंचों का न्याव कसा ? 


दु० मु०--चल्नों जी ये गड़ बड़ बातें छोड़ो बोली शब शअभी 


कया करना हैं। पहले साखी लो--चोधरी जी 
पदले ञआाप साखी लें। कहिए-- ऊपर शाकाश है 
नीचे घरती है नाशन पनमेसुर सब में है। हम जो 
कुछ भी यहां पर करेंगे जान बूझ के स्ूूठा नहीं 
करे काम हमारा सच्चा होगा | 


चोौधरी--लो भई--ऊपर आकाश है नीचे घरती है, नाशन 
द पनमेछुर सब में हें हम जो कुछ भी यहां पर करेंगे 


जान बूफ कर फ्ूठा' नहीं करेंगे काम हमारा 
सच्चा होगा | का 


[ इसी प्रकार दोनों घुलिए सी साख्री उठाते हें 























. प०७ मु*--ऊपर आकांश है नीचे धरती हे नारान पनमेखुर ३ 
सब में हैं हम जो कुछ भी यहां पर करेंगे जान बूफ 

के स्क््ठा नहीं क्श्गे काम हमारा सच्चा होगा । 3 

दु० झु०--ऊपर शाकाश है नीचे धरती है नादरान पनबेसर । 
_ खब में हें हम जो कुछ भी यहां पर करेंगे ज्ञान बूकू. 

के र््ूदा नहीं करंगे काम हमारा सच्चा होगा । 


प० घु०--आओो जी जीटक, तुम भी साखी उठाओ अपने 
.. दोनों बेटों की--कहद्दो दोनों बैटों की सोंह ले के. 
कहता हूँ में पंखों में सरूठ न बोलूगा सब बातें सच्ची 
सुखिया--रदते दो, में जनम मायके में कांट लगी, क्या कुछ 
. चढ़ा करके पेट नहीं भर ल्ूगी ? पर दोनों बेटों को 

नहीं कससृंगी । जने कितने टोने, गणडे, मनौती करके .. 

दो ज्ञाक पाए, ध्याज उन्हें यहां पंदों में कसने दूगी। । 

. बेडे मेरे हैं मेंने दस महीने पेट में ढोकर जने कितने .. 

_ ढुखों से पात्त पोख कर इतना बड़ा कर पाया हा 

चल्लो रहने दो अपना न्याव झभी गुड़ की भेली, 

दूयड के रुपए, बिराद्री ज्योनार, दारू आर न जाने 

बा क्या ओर देमा होगा चुहहे में ज्ञाय यद सब; 

.. खादरा घर तुम्हें सोंप कर में कया चौरस्ते पे खड़ी | 

. शहूँगी। हमारा न्वाव जो होना होगा हो लेगा। 
मुखिया ओर चोधरी छापने घरे को न्याव करें। 

.. में क्या ज्ञानती नहीं चोधरान कल्न ही तो फीस 
. रही थी। बेदजी पहले पना हाथ देखे।.. | 














न [ आवेज्ञ में प्रस्थान कक 5. 






५ 





यो, 
यहाँ पर 





जझीटकान- कहीं का नहीं श्ददा रे हुइ्या रे अब 
! बक, । हि । कः 
| प्रस्थान | 


[ और सारी पंचायत वाल्ले हँसते हैं | । 





॥ञ्ञ की पंचायत चोखी रही |! [सब शपनी अपनी । 
कहते हैं. कुछ पंचायत को छद्दते हैं | रही न घोबियों 
की पच्यायत- अच्छा न्‍्याव रहा--दोनों बदी लपत, 
पंख झोर पंचायत की दर्गत। चलो मई चौधरी के... 
घर बैठक श्हेगी | सब मिल कर “बसी बाजी बांगर 
क्र नटकी०” गाते हुए जाते हैं । के 





ः अक १-- दृश्य & 


स्थान प्रन्तः पुर--सीता विराम मुद्रा में एक ओर एक | 
परिचारिका वीशा पश् था रही है। ह का 
गाना व हि ः 5 | ह 

सांदूनी कया छिटकी मन भाई । |. 5 | 
वन उपवन में रुप अनुपम सुन्दर सा ल्ेआझाई॥ 


शर्त निशा में मच्सुक्ष वीणा किसने श्याज बज्ञाई 
'.  ज्लत्तित कशठ युत नृपुर रच की नतेन छवि विखराई ॥ 


राम का प्रवेश परिचारिका जाना चाहती है राम उसे 
सबब] 


कट 


! 












राम-- गाओ, मेरे इस पारिश्रान्‍न्त हृदय को कुछ विश्वाम 
का सा बोध हो रहा है में भी छुनूं एक बार फिर 
 गाओ | बेठते हैं | 
परिचारिका--पुनः गाती है। चांदनी० । 
सीता -- आये पुत्र क्या कार्य भार कुछ भ्रांघक है 
कन्त में इतने वित्वम्ब से ? 
राम-- नहीं तो--कुछ यों ही *'*****' 


सीता-- यद्यापि यह राज़ प्रासांद, परिचारिकाएं, पुष्प वा टिका, 
. छुपाचित षट्रल भोजन धयादि सभी वस्तुएं अत्यन्त 
मनोहर हैं तथांपि इस कृजिमता के मध्य कुछ विचित्र 
उदासौन भाव मुझे ज्ञात होता है। चित्रकूट या 
पंचवटी की तुलना में ये सब कया फीके नहीं ? 
राम- अतीत की स्खूति ग्रत्यक्त मचुरे तथा वतंमान 
द _अरुचिकर प्रायः सभी को सदैव से लगते ध्याप ह्ढं। 
 सीता-- चन पशुओं का बह व्वच्छन्द बिहार, विषम भूमि, 
नंद नदी पक्षियों का कल्लषश्व इनकी स्सति मेरे मन 
को प्रायः बन की शोर आकर्षित करती हुई सी ज्ञात 
होती है । ः क्‍ 
. राम-- मन तो मेरा भी कभी कभी ऐसी ही अशभिनल्नाषा में 
द अभिभूत ज्ञात द्वोता है । हे 8 


सीवा-- झारय॑ पुत्र, एक क्‍्क वॉर इस राज्य भार से अवसर 
लेकर श्रांति मिटाने यदि फिर हम कुछ दिन वन में 
रहने चलने ज्ञाते और श्राश्रम घासी तापस बालक 











; डर । 
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रंम-- इस परिवतंन से ज्ञीवन की सरसता कह्पना मात दे 
ही ज्ञाग छठ ग्ही हे | 


सीता-- झअब तो मेरा मन एक बार फिर बन ज्ञाने की ओर 
भी अधिक शअभिज्लाबा कब्जे त्गा है 

राम-- तो हो धभाओं न प्रिये 

सीता-- धार्ये, आझराप अच्छा खत्तंगेन कह कर हो थाओ ०0 
केसे कहने लगे ? ँ थे] 


राम- [ हँस कर ] अरे यह तो अवश्य भूल हुई है [ कुछ | 
सोच कर ] कितु हां, यदि लक्ष्मण के साथ तुम या 
हो भी धातीं क्‍ है | 
... स्लीता- झापत्ति तो मुझे इसमें भी कोई विशेष नहीं तथापि हे 
हे कर _[ प्रहरी का प्रवेश ... . - [| 
प्रहरी-- प्रभु, लवशणाखुश् से पीड़ित प्रज्ञा के प्रतनिधि अपनी 
दुःख गाथा छुनाने महाराज्ञ की पपेक्षा में हैं । .. 


शाम -- भ्छुरों का तो में सभी का नाश कर चुका था क्या | 
... ध्यव भी अखुर उत्पात मचा रहे हैं ? जाऊँ, इसको... 
.. भी निसुल करने शत्रुघ्न को भेजना ही पड़ेगा। ३ 








[ शीघ्रता से प्रहरी के साथ गमन सीता 
की ध्याश्वेयें चकित मुद्रा 











० .. भरत- राघव के इस निश्चय का पध्यन्लुमोदन 
| क्‍ भांति नहीं कर सकता, अन्तर्गली भाभी का 
मम परित्याग; ना, ना, रघुवंशी किसी भी 
द कठोरता न करेंगे; फिर राज महिषी पर ! 


मा ... लद्मश--इसने यों ही होना है और यह होगा इसी प्भागे 

लक्ष्मण द्वारा, राघव के निश्चय को पत्षट सकने की 

दि क्षमता है किस में ? फिर इसका उद्देश्य भी तो 

मल प्रज्ञा रंजन है ! 

भश्तन- मद मच्त कश्कह रत एक शरज़क का प्रत्नाप ही का 

सारी प्रज्ञा की इच्छा का द्योतक हो गया ? प्रज्ञा 

है क्‍ इंजन कया हो सकेगा ? फिर सबकी इच्छाओं की 

गा पूति भी क्या सम्भव है ? हे 

|... लक्तमश--सब मांताएँ, गुरु माता, शुरु देव सभी तो अष्य 

ह  ः शोध के यज्ञ में गए हुए हैं। राघव को वारण भी 
। कोन कर सकता है? 

भरत-- किंतु भरत धपना कतंव्य आवश्य करेगा कोई माने 

या न बाते [ राम का प्रवेश भश्त राम से ] यद सब 











राम-- शांस सीता का परित्याग करेगा बह सत्य ही 
भश्त | 














| 
(८ 








राम-- निःसन्देह। ............ 

भरत-- किंतु यह अखम्भव है। धर्म निष्ठ, न्याय निछ शोर 
बुद्धिमान राजा का कया यही विधान हू ? भावी जी 
शाज़्ा की पत्नी होने के कारण कया साधारण प्रज्ञा 
के लिए खुल्लभ न्याय की भी अधिछारिणी नहीं 
श्हीं ही. द ह 

रंम-- यही तो इस राज़ पद का भध्रवल अभिशाप हैं; ये 
सोने की शृंखलाएँ---हथकड़ी ओर बेड़ियां--अपनी 

...._ तमक से दूसरों को चोंथियाने वाली होकर भी 
धारण करने वाह्ले को तो हःखद्‌ ही हैं।.. - 


.. भरत- निश्चय ही यह प्रयोध्या का दुर्भाग्य है रघुकुल की 
भीषण कॉलिमा है इससे धपसहमति के कारण भरत 
.. भी इस प्रासाद छा परित्याग चादिगा 


रु 


+ 


द ः | ज्ञाता हैं 
राम-- लक्ष्म्झ॥ ......... 
लत्मण--[ छुप चाप सिर ऊछुका कर हाथ जोड़ ल्लेते हैँ] 


, शाप्त-- प्रज्ञा मुझ से बहुत बड़ा त्याग चाहती है 


कत्तमख--बही तो दुःख है । न्‍ 
..._ शाप्त-- सीता के प्रति शजोा के जलाउछन--असत्य, धनर्गत्, 
.._ ... ध्यावेश जनक ओर मिथ्या दोते भी लोकापवाद का 
है सी . इपक केवे जा रहे हैं।.... - ः 




















ईश रामाश्वमेध 





ए- सीता पर धपवाद--वे पागल हैं उन्मत्त हैं ।*** 
के बल्ल मात्र भावनाशञ्ं के पीछे हृदव की दुर्बलताओं 
को शावेश से प्रकट न करों। भश्या प्रज्ञा की 
इच्छा ०७ ५७४७ ७४# ७ 
लक्ष्मण--भज्ञा की इच्छा है सरयू का प्रवाह हम की ओर 
....._ हो जाये सागर झुखां दिया ज्ञाय हिमालय ढा 
द्या ज्ञाथ'****'* * द 
राप्त- यथा साध्य यह सब करने की सामथ्य होने पर इसे 
भी कर दिखाता ओर फिर जब इन उल्टी क्रियाशओं 
से वे स्वर्य व्यथित हो पूर्बवत्‌ सब वस्तुओं को. 
देशना चाहते तब दी तो सब भरूगड़े. टीक ठीक 
निबट पाते। .. 


लकच्धमण-- घुरुष वर्ग के क्री के प्रति ये विषम व्यवहार कथा 
उचित ही मान लिए ज्ञावें ? कोन जाने स्त्री जांति 
को निःशेष कर भरी पुरुषों को यह समझ्त झावे या 
न धझावे? 

राम-- [ निकट आकर पीठ पर हाथ देकर ] सम्भव है भेरे 
द इस कार्य से यद्यपि में कलंकित धवश्य हो जांऊँगा 
तथापि सीता का यश ओर भी झधिक उज्वलतर 
हो सकेगा । शोर पक विचार अभी शअ्भी पेरे 
मस्तिष्क में झारहां है । सीता को वनों में दो 
अवधि, तक रहने से वनों से प्रेम होगया है वह फिर 
वनों में ज्ञाकर रहना चाहती है ज्ञाना तो वह मेरे 

ही साथ चांहती है परन्तु"*'बब  ] 




















मैं इस कार्य के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ राघव * 


लेव्य भावना से सदैव केँचा है बचमण * 





३ जा 


लत्तमण--किंतु राज महिषी का यह देश निकाला किस 
...शपराध पर ध्याप कर रहे हें! 


4 


राम-- चोदद वर्ष वनवांसी रह कर अपराध पूछते 
हो ? हमने किसका कौनसा शपराध किया था: 
लोभ वश मनुष्य का प्राण क्षेना पाप है कितु 
झाततायी के शिरच्छेदम के लिए राज़ाशा से 


पुरस्कार घोषित किया जाता है । 





का 


ज्क््मणा- तब पाप पुण्य की बर्गी करण रेखा क्‍या है ! 
याम-- जनद्वित ही पुणय झौर समाज का अकब्याण ही 

पांप है। समाज कौ छुविधा के ही लिए पाप पुण्य 
.. छेसे नामों की सृष्टि हुई है । 


क्षद्मण- इस तर्क से मेरी बुद्धि श्रमर ज्ञान में डामा डोल 
.. हो ज्ञावगी | लक्ष्मण सदेव श्ाह्ला पालक खेनिक 


भा 


: रहा है वह चिरकाल ऐसा रददना चाहता है डसे 


ख्व आप शाज्ञा दें वद पात्लन करेगा। 


शंम-- चलो यह यों सी कुछ बुर नहीं, हांतो कल प्रातः 


काक्न सीता को त्ेकर उसी की इच्छा को पृति के 
वाब्मीकि ऋषि के पह्ाश्रम में छाड़ 









































लच्तमण--[राम के दाहने पेर की दोनों पिडलज्ियों को दोनों | 
हाथों से कस कर कातर हर से ] निर्जन बन में 
। भाबी को छोड़ आऊँ कया यही मेरे लिए 
धादेश है ? मुझे वचन वद्ध ज्ञान कर चेसी 

कठोश आज्ञा न दूँ।... ५, | 
राम-- लजचउमण, यही तो राम का दुर्भाग्य है। यह क्या | 

-... ग्रेये इच्छा है? जा न 
लद्भश--नहीं कदापि नहीं । 
. राम-- फिर इतनी कातरता सेनिक क्यों दिखाने लगा ? |. 
हे बे लक्अशु--क्षमा, अब में धस्तुत हू--शभरापकी शाज्ञा शिरो- |; 
 बाये है। 
पलक _.. ( यबानिका ) हे 
क्‍ पहला अंक समा । ५ कही 











॥वताप्भाभाधपवापपााफ्राउद/शपपापदअता25 


8५४०० है जहर डे 5.“ ऋष्रको ा* 

























ऐ । धर 
(| श्र कर ' इथडकार शुद्यु-न 5 ३.७ , का ला 
._ शथ से लक्ष्मण ओर स्रीता का उतरना |. 


गीतता-- लक्ष्मग़, यह धन कितना छुन्द्र प्रतीत होता है 
... ... इरी अरो छुन्द्र घरतो, स्वचृक्त . ब्रिसक्ष . आकाश, 
तत्न मन्द पवन, यह लहलदाते हुए वृक्षों पर 

पत्तियों का चहचहाना, [लिक्मण की झोर देखकर] 
. छदंमण कुंछ उदास से ज्ञान पड़ते हो, तुम्हें « 
भाता यद्द डपचन को सोन्दर्य, लक्ष्मण तुम चुप क्यों 





ज्ाब्पर्टी, 

















9229 कुछ नहीं यों ही $१००००३ ७०७३ -: . , हे ह। 
.. कया बात है ? पा 5 पड हक 


हु 


तत्तमण--[स्वगत] आद्द, अब केसे कहूँ किस मुँद से कहेँ 
.. प्रकट] कुछ नहीं, यों ही कुछ बीती हुई बा 


४... चघध्यागे 











7 जलीलो तो, का न्‍ शीत. कहों, रथ य तो कुशल 





+ 'बरक #४+-अक के 6 &० 2 है छा ५ 
हक, 


लच्मण--श्रांप्‌ जिनकी कुशल चाहती हैं 


9.दाछ 8 8-0 9 क था 





20035 










गए | 
गत] हाय अब केसे कहूँ, किस मुँह से कहेँ ? 
ता-- लक्ष्मश, शीघ्र कहो मेरा चिल घबड़ा रहा है | 


ल्चमण--[ स्वगत | यह भअ्प्रिय सत्व छनके कोमल हृदय तक 
पहुँचने के पहले ही मेरी ज्ञिह्ा गल कर गिर भी तो 
नहीं आरदहो है । द 

सीता- भरे तुम कदृ्ठते क्यों नहीं? ल्च्मण रूहो, कहो 

अपने हृदय की व्यथा | 


लक्तमण--इतनी कठोर ध्राज्ञा, नहीं यह तुम सी कोमलांगिनी 
द से सहन न होगी |... 


सौता-- [ विश्मय से ] ध्याज्ञा ? रघुवर की ? प्रेरे लिये? 
और बद्द सी कठोर ? 


लच्मण--हां भावी जी, ध्रत्वन्त ही कठोर ? 
सीता-- लक्ष्मण, तुम शीघ्र कहो रघुवर की ध्याशा, में उनकी 
कठोर से कठोश शआाज्ञा को भी हँसते हँसते सहन 


कर लुंगी, परन्तु मैंने अपने जाने कोई भी अपराध 
नहीं किया।..... पी अर. 


क्‍ छ०- हां हां मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम खुरखारि को 


भांति निष्कत्तंक ओर पत्चित्च हो। लेकिन वह है 


कौन दुष्ट जो तुम्हेँ ज्ाबकछम लगाता है ? [क्रीच से] 


कहां है मेरा धञुप वाण [रथ को ओर बढ़ कर] 

















.. ६७ 












, आवेश में न आओ, देखो भावना से 


है 


क्षृ० - लौट कर स्वगत] आह, अब केसे कहूँ, . घ्राज मे 
झापनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कश भी यह समाचार 
ती, खोीता को छुनाने में असमथ हूँ '*''*“तो 
नो, अपने हृदय पर पत्थर रख कर छुनों ) घुर्द 
से रघुवर ने कहा है कि तुम्हें महषि वात्मीकि के 
भ्राश्चम में छोड़ आऊ। ह 





सीता - क्या कहा ? मुझे अकेली छोड़ कर चले जाओगे 


जल०-- क्षमा करो तुम मेरे लिए पूज्य दो, मेंने तुमसे चोददद 
यर्थ तक माँ का दुल्तार, शुरू का आदेश तथा बड़ों 
की सट्दानुभूति पाई है। परन्तु क्या करूं, झांज मेरा 
करतेंव्य मुझे विवश कर रहा है कि में तुमको 
सहाय इस वन में छोड़ कर चला ज्ाऊँ। चमा 
करो, क्षमा करो। द 





[ता-- परन्तु इसका कारण ग्क ः 

ल्ल०-- कारण पूछती हो * वही प्रज्ञारंजन ओर कतेव्य- 
बात्तन ) 

सीता-- प्रजा क्या चाहती है लच्मण 

ख०-- [स्थगत] ध्यव क्या कहूँ, 


... हों, मेरी जिह्ा में इतनी शक्ति नहीं और मेरे 
.. अस्तिष्क में इतनी योग्यता नहीं कि में अजा की 











; 
|] 
"' 4] 
॥! । ॥!' 
॥0/॥ 
५ 
6 
॥! 


सीता--है भगवन्‌, तो क्या प्रजी को मरे सं 








' सौता के सामने प्रकट क 
नहीं, प्रज्ञा पागल हो गई 





रे 





सीता-- इतने अथीश न होओ बताओ तो 
ओर चाहती है १ 3, आस ्ः द क के का 
क्वं०-- पतित प्रज्ञा माता का परित्याग चाहती 


जप 


पीता- यह क्यों? | 5४ £* 








छल०-- मिथ्या है, सब मिथ्या है। 


सीता-- क्या मिथ्या है ? ... हा 
व्त०- यही प्रज्ञा का अपचबाह । | 


सीता-- केसा अपवाद ? हू एढ ७० आह 


छ४-- भिथ्या अपवाद, सूख प्रजा, अशि: परीक्ष+के महत्व 
को कया ज्ञाक्ते? 5... #ए 5 


2०३क ह # बयक 


क्‍ पे तीत्व पर सन्देदद 
है! आग पतिदेव ने भी विश्वास कर लिया ? 


क्ञ०-- नहीं, ऐसा न कहो, घंह तो तुम्हें अप्नि के स्र्मान 


“०० निष्कल्नक ओश पविनत्न समझते हैं, उन्होंने केवल 


बजा की सन्तुंधि के लिए ऐसा किया-है-त 


सीता-- आह, प्राणंनाथ, आपने मुझ से ध्ययोध्या में ही 


स्‍ ऋज्ष्यों; ने कद दिया, धपने चश्णों से अक्षग के ण्ने कै 
. पहले ही धपनी इच्छाओं को झुक पर प्रकट क्‍यों 


.«.... नदोने दिया, में आपकी पद्रज को अपूने मस्तक. 








के 





न्‍ 
। 
| 














त्घ०-- 


दरामाश्वसेच 3 द&ै 





गा क्ेती, भ्भापके छुन्द्र मुंह को एक बार प्रेम 
निदास्लेती,.दा नाथ |... -: 
क्‍ क्‍ ...._[मछित हो ज्ञाना] 


वध्याह, मेंने क्या किया, ऐसे कटु शब्द मुँह से निकक्षे 
ही कयोंकर ! इसका कोमल हृदय इस श्ांघात को 
न सह सका, ६ जगदीश्वर ! कया यही संसार का 
न्याय हे ? गाजराजेश्वरी सीता निश्पराधिनी 
दुखों सर खताई हुई तेरा जन्म ही इस सेखार में 
हइुखों की पराकाष्ठा तक पहुँचने को हुआ | ससार 
में स्नेह ओर प्रेम से वंचित होते हुए भी तूने अपना 





जीवन, स्त्री ज्ञाति के किए झादर्श बना दिया [सीता 


देख कर] संशा शून्य हो गई, क्या इसको इसी 
दशा में छोड़ जाऊँ, कया यही मेरा कर्तव्य हू कया 
यही श्री राम की भाज्ञा हैं? विस्तृत आकाश, तू 
टूट टूट कर क्यों नहीं बश्स पड़ता ? बविशाक्ष 
धरिन्नी, तुझू में सब कुछ समा जाता हैं तु दी क्यों 
नहीं फट पड़ती ? कि में तुक्त में समा जाऊँ: 

क्षत्रो, तुम दी क्‍यों न टूंट पड़ो £ खूय चन्द्र, तारे, 
पचन, ध्यञ्ञि अब तुम दी अपनों विशाल रूप धारण 
करतो ओर मुझे इस संसार से उठा तो । बोलो, 
घोलो घझरे फोई तो बोलो [ छुरी देख कर | हाँ बस 
यही एक उपाय 


जीधन समाप्त कंश दे। [ छुरा उठाता है द्वाथ 
काँपता है ] कया कद्दा, भाषना से कतेव्य ऊँचा है 


४ 








तीच्श कटठार तू ही झब यह 








































[सीता का गाना] 


गाना--( गोरी या शासावरी) 


बांहें छुड़ाए ज्ञांय हम से करें मान 
मन में बसे मेरे क्या दूर कया नेरे # 
अांखि उन्हें हेरें जब ही कगा ध्यान ! 














".... सि्छितहोना] | 

'.. [श्री बाबमीकि मुनि का प्रवेश] पर 

गाना-( आसावरी ) हा 

वाब्मीकि- काल की श्दूमुत गत हम देखी . पा 
क्‍ काह को काल बनावत योगी हब 
... काह को वियोगी काह को रसंयोगी ज. 
हू सब पद्‌ पाई पके ज्ञनम में. ., 4 


|; 
ध $ 


 भाकुल दशा देखि व्याकुच्त विशेज्ची... 
सीता पर पानी छिड़क करे जागृत करना)... 


पुत्री ढठो, भगवान ने घुझे पहाँ तुम्दारी ण्त्ता के | । * । 
हैतु भेज्ञा है, चलो आश्रम में चलो । | 








हे हे [प्रस्थान] हा क्‍ 






















[ लक्ष्मण शोर हनुमान ] 
हलुमान--लोट धझ्याये भय्या, सीता भाता की देख रेख का 
बन्ध तो कर ही शाये होगे ? 
. लक््मश-[ चुप रहता है | 
हनुमान-- हैं | तुम सधम रहे हो - कया तुमने उनकी दशा 
पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, क्या तुमने यह भरी 
न विचारा कि गर्भावस्‍था में धकेली ही वह बन के 


कष्ठों को कशे मेढोंगी ? तुम्हें इतनो कठोर कभी न 
समझा था भय्या ९ | 


छलहमण-- भग्बा, ज्यों ही मेंने जानकी ज्ञी को उनके वनवास 
का समाचार खुनाया था, त्यों ही शोक के कारण 
वे सुछित होकर मिर पड़ी... : 
देसुमान--तब तो तुमने उन्हें सान्त्वना दी होगी । 
लक्मग--सान्त्वना किस प्रकार देता ? में स्वयं ही विहृवत्त 
गया था। भय्या, कतेब्य ने उनकी ममता को 
2 हर फेक दिया ० रण 
दनुमान--क्या कह। ? छत्तंव्य, यही तुम्हारा कर्तव्य थाँ 
कायबश्ता को इस प्रकार कतेव्य की भाड़ में रख कर 


संसार की दृष्टि से बचना चाहते हो ? अपने कलेक 
के टीके को कतैव्य की रोज्ी से छिपाते हो 























हनुभान-- सारे संसार को ध्यज्ञान ओर 
ध्वराज़ कतंव्य की इस प्रकांर डींग 
धाज़ यह सिद्ध कर दिया कि खंसार में प्रेम की 
कोई मद्दत्ता नहीं, परन्तु, याद रखो भय्या, जब तक 
संसार में श्री रामचन्द्र जी की गाथा रहेगी, सीता 
जी के सतीत्व का शझादर्श रहेगा, तब तक तुम्हारे 
वन्चु-प्रेम की भहचा के साथ लाथ तुम्हारे इस 

.... कल्नक की फक्षक सदेब दिखाई देती रहेगी । 


छत्तमश-- अधिक न कहो भथ्या, महाराज हमारी प्रतीक्षा 
में होंगे । मा, 





क्‍ [प्रधान]. | 
० अक २०- दृश्य हे द क्‍ हा 





हट 


स्थान-- नगर की गत्ती | हक 





जीदक--ए+% ओर से गाते हुए-- गीत-- 


छोड़ा बंगाला देख धनिया तेरे लिए 
सुखिया तेरे लिए 


लिया जोगमिया भेस घनिया नेरे ल्लिए 
गोग गोरा मुखड़ा बड़ी बड़ी श्यांख्ें 

काले फात्ते क्म्बे फेल 
हाय प्याश प्यारा तेरा भेश्त थनिया तेरे लिए 


...... सोने का शड़ेवा गंगा जल पानी | 
देख के ल्वागे कत्लेस हो जियरा में छागे कलेस ह 





























सोने की थल्नियों में भोजन परोसा 
बाते कक्ेजे में ठेस घनिया तेरे लिए... 
. प० मु०-- क्यों भाई जीटक, अाज तो बड़े खुर हु 
जा रदेहो: ः 

जझीटक--हाँ भाई गांए जा रहे हैँ मन की कसक मिटाने को 
जी को सुज्तानें को, ओर अपना माँख आप हो 

खाने को | -. द : 
छु०-- पंचायत में तो सारी बिशदरी का दुखड़ा रोए पर 
धनी ही नहीं कही, न बरेठन को रोक पाए, न 
शेटों की सोंद उठा पाए | अब सुँद लटकांद सुस्त के 

.... बरेठन के पीछे कांडे हुए जा रहे ही । 
जीटक--जीते रहो भय्या मेरा दुख धगर समझा है तो एक 
तुम ही समझे दो ( कान में दाथ देकर ) 

और कागज की पुतली करी उड़ उड़ चल्लौ अकाश 
और घड़ ये मेरा दयाँ रद्दा प्रान तुम्दारे पास । 
घनिया तेरे किए। 
पसुखिया--ये बात है ऐ ऐ, क्या. कद्दा ।॥/, मान गए बरेठा, 
बस, कल्लेजा निकाल कै हाथ पै घर दिया उधर 
._ बरेठन का भी घही डोल है। न 
जीटक--सच कहना प्यारे, तुम्हें मेरो सोंह क्‍या कहाँ देखी 
थी डसका कया ढंग डोल है कहीं कोई ओर घर 
. करने की तो नहीं चलन रही है | 
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शामाध्यमेच 







धरे शाम भजों, धज्ञी  हसी हँस: 
बैठा तो काद खाने को सी दोड़ी | थो 
मुन्नू ओर तुम्दारी ही कहती रहती हे 
की पुंछुती फिरती है । 
धर्जी पूँछने की कया पूँछ पकड़े शाती तो है नहीं | 


हम से पूछो तो बात पक्की यद्द है या तो तुम डद्चे 
धघोंस धप्पे से ले ग्राओ झोर या फिर पुचकार के, 
फुसला के दुलार दिखाके धपना त्तो | 


ज्ञी०-- श्जी धोंस धप्पे की तो चलने से रही !' उस दिन 
द थाने में रपट लिखाने गया तो पहल्ले तो दीवान जी 
बड़े कोतवाल के साथ गण निकले फिर आए तो 
एक टका मेंने दिखाया टके को देख के ऐसे चोंक 
जेसे तो फन वाला सांप ही देख जल्िया हो, बोल्षे 
राजा रांम के राज्ञ में घूस नहीं चलती । 


मु०-- ध्ज़ी सौ सौ चूहे मार बिक्लाड़ी गंगा में अस्नान 
करे ! 


जी०- पर मेंने तो समझा ठीक ही कहता होगा रुपए 
संभाल कर रख लिये तब दीवान बोला चोरस्ते के 
पान धाले के यहां जो कुछ देनां हो रख देना पंजे 
से कम की तो चावक्त ही नहीं है--हइम तो के भी 
केते पर स्तरॉँह तले रखी है कि हम किसी से 
नहीं लेंगे । 


मु०- तो पनवाड़ी से कसे क्षेते हैं ९ 




























छुना है डः 


गीटक--सो भइया पनवाड़ो के पास जा कद से रखता 


धुल्नाई के पेसों के आने का ये है कि हाथ के हांथ 
तो कुछ भी नहीं, देंगे दिल्ाएँगे यही सब का 


कहना है । 


पछु०-- अज्ञी बनिए कद्दते हैं जब चाकर लोग देंगे तब अंश 
चाकर कहते हैं महीने पर ओर दलाल कहते हैं 
किसी मोटे गाँठ के पूरे खमकक के धक्षूरे' 
फेसने पर | के दी + । 


जीटक- ओर धोबी मरा बिना मौत के। एप 
हु०-- हां तो फिर दीवान जी ने क्या किया 


आोटक--न नो मन तेल हुआ ओर न गोरी नाची । 
सु०-- तो भावी के क्ञाने का दूसरा इवाव | 


जीटक--मना के ले झाना | मनाने को में लाख मना लू जब 
. मनने वाला माने । 6 


४३ + 


आय कि छुखिया के बाते का खुद 
झु०--.  बरेठा, आओ छिप के देख लो-देखो भावी भी 
/. + कैसी तुम्दारे बिना छूटपटा रहीहै। 
[ मुखिया और जीटक 'छिपते हैँ 


] 


| 















७ रामाश्चमेघ 
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डइ पिऊ पपीदा बोले ओश मेरा मनुव। डोके 

में रूठी तो किया भी झूठा, मिटा हमारा प्यार ध् 

बादल आया मोर जो नाया जी ठेंडे छुए ज्यों झो 
ओर मनुवा मे 

बाट जोहती रद्द गई धाब तक, रहूँगी ऐसी जग्रागे कब तक 

पन्‍्थ निहाकं पी का एक टक, द्वाय हाय में यों ही गई थक्ष 

ओर चन्दा चमका जो ऊपर 

बरसाए आग के गोले और मन्ुचा० 










दु० मु०-- कहो बरेडन सुर तो बड़ा धच्छा त्वगाया है | 
झसुखिया--घक्ष मुद्द नल यहां तू क्या करने ध्याया है ? 

दु० मु०--तुमने गाना जो मौठा खुनाया है । 

छु०-- मर मेंने तो मन का भेद बताया है। 

दु० झु०--यही जब बात थी तो उस द्न पंचायत क्यों 


बिखेर दी । 


छु०-- बड़े गाए पंचायत के पंच बन के सात पान का 
...._ वौड़ा खाकर, मुँद धोकर पानी में अपना मुँद तो 
देखा होता। घमनई महरारू के ऋमड़े कहां नहीं होते 

*.. किस घर में नहीं होते । हम तो बड़े छोटे सभी 

. घरों की गद्ठी पीठते हैं कई तो कपड़े देते दैते आर 

लेते लेते भी लड़ बेठते हैं। लड़ाई न हुई होती तो 

पूरे महीनों के पेट की लेके राजा राम सीता रानी 


















को जंगल में भिजञ्ञवा देते? ये कया में नहीं जानती 
कि अब राज़्ा उसी रानी की खुच में सुधब॒ुच खोए 
चोबीसों घंटे बारह मद्दीने डसी ध्यान में रहते हैं । 


घु०-- बरेठन बह्दी बात तुम्दारी भी तो है। 


. छु+-- होगी क्यों नहीं थोबी हैं तो क्या इमारे जी नहीं हे 
ग्रैर जी है तो जी में क्‍या प्रीत नहीं है ? 


छु०-- तो चल्ली क्‍यों नहीं जातीं। क्‍ 

सु०-- चल्नी तो में ज्ञाती ज्ञव बुलाने भी कोई आता | 

पु--- हो तो भेजू बरेठा को | "आओ 

सु०-- तुम हो कोन बरेठा या नाई ! हमारे बीच में पड़ने 

..थ्वात्ति तुम होने कोन हो ? हमें जब मिक्षना द्वोगा 
.... शाप मिल लेंगे--मुँद तोड़ दूगी जो झागे ऐसी कोई 
। बात भी कहौ-- [भावेश में प्रस्थान द 

ज्ीटक--में कहूँ धह मनाले वद्द कद्दती है में मना लू । 
| भगवान, यह शुत्थी खुल्के भी तो केस 


दोनों सुणष--बरेठा धीरज घरो, जब सेक्त होना होगा आपने 


धाप बाद भी निकल श्यावेगी । 
पदों 


.. झुक २-- दृश्य ४ 


[| स्थान संभा-- राम वशिष्ठ बैठे हैं ] 


वशिष्ठ--शम तुम्दारे राज्य में चारों ओर खुल्न शांति दे, प्रजा 
दर्ष से पुकार कर कद रही है 'जञब राघव की यही 














दराम-- शुददेव की आज्ञा शिरोधार्य है 
व०-- तो फिर यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करो | 
दराम-- जो झाज्ञा प्रभु की । 


व०- परन्तु, राभ, इस यज्ञ में तुम्हारी सहधर्मिणी कौन 


गी? शास्त्रों के श्नुसार यज्ञ बिना स््री के नहीं 
हो खकता । 


राम- श्रथ्नु, में तो ख्रीहीन हूँ । 
व०-- कितु तुम्हें सपल्लीक होना चाहिए । 


पम-- तो फिर मेरे लिए यह यज्ञ श्रसस्भव है। प्लेरे ता | 
द पत्नी ही नहीं । हा ही 


च०-- तो कया, यह यज्ञ न होगा ? रा है 


॥ | 














घ०-- रझुवश देवगण रुष्ट होंगे, राज्य में ध्यकाल्न 
जायगा, वर्षा बन्द हो ज्ञायगी । 


राम-- कोई और उपाय नहीं है-महाराज ? कु 


च*-- श्रकाल ओर महामारी से प्रज्ञा मरेगी।. ... है| 


शं 


राम-- देव, में क्या करूं ? मेरे तो पत्ती हीनहींहै।. | 
_*- शजा के लिये दूसरा विधाह करना शास्त्र विदित हैं। 


पड़ |. 































कहा देव, ध्याज़ दूसश विवाद करना होगा 
महृषि में यह कदापि न करूँगा।.... कम हि प 
ब०्-- क्यों? +. ५. आओ कर 
बाम-- अंगवन, इस दास से यह क्यों पुछू कर इसे ह्सतिं 5. 
से दुखी म कीजिए | शव डस पुराने घाव कोन... 
खरोखिए | अब और न सद्द सकूंगा। सदने को. 

भी कोई सीमा होती है।..... क्‍ 

बु०- - स्थिर होथो बत्स, इतने अधीर न होगा] - 7... 
राम-- प्रभु झ्याप मेरी दशा को, मेरी यन्ब्णा को क्या 
ज्ञाने ? आप क्‍या जानें कि दस धर्षो से रात दिन क्‍ 
इस हृदय में कैसी झाग जल्ला करती है / आप गुर. 
धो के ऊँचे आ्पासन पर बैठ कर आज्ञा देंते हैं, झ्रापको हा 
क्या ज्ञात कि उस ञाज्वा का पालन कितना कठोर... 
. द्वोता है *ै आय को मम 
ब०्-- तोक्या मैं बह समर कियक्ष नहीं होगा? | || 
. शाम-- नहीं यदि दूसरा बिवाहें ब्रावश्यक दे तो भैरों: 











बन्‍्-- क्‍या मैं बह समझ कि राम भ्राज़ वशिष्ठ की गाशा 








लोजिए। मुक् से झब नहीं सदा _ 















चुं०-- 


बढ स-- 


शासन 


ज्ञाता, मुझे भस्म कर डालिए ऋषिराज,--पेरे लि 
स्वर्ग का द्वार बन्द कर दीजिए-- परन्तु में दुखरा 
विवाह न करूंगा । अगर मुझे सेंकड़ों झ्षि वाकयों 
की झवहेलना भी करनी पड़े तो ज्ञानकी की पुएय- 
स्मृति की रक्षा के लिए में ऐसा करने के लिये भी 
तत्पर हूँ | सम्॒ति, भ्रागम, निगम, पुराण, वृद्धोपदेश 








इसके निमित्त प्लुक्े सभी भ्रमान्य होंगे । 


राम, यद्द खेद दूर करो ओर प्रज्ञा के मंगल के लिये 
यज्ञ करो। . द 


गुरुदेव यज्ञ ग्रारम्सम कोजिए किंतु में सीता की 


बघिनत्न स्खति को नहीं भुला सकता इस समस्या 


का निराकरण कया इस प्रकार न होगा कि सीता 
की स्वणमयी सूति बनवाई जाय वही मेरी 


सहधरमियी हो ? 


राम, तुम्दारा यद् सद्विचार तुम्हारे ही योग्य है। 
यहे सर्वेधा शास्रविहित होगा। एबमस्तु | अच्छा 
तो शीघ्र हो सूर्तिकार बुल्तथा कर यह सूति प्रस्तुत 
करा ली ज्ञावे। हे 


जगत्‌ में बह कल्ताकार हे कहाँ जो उस अद्वितोथ 
-भरतिमा को प्रकरत स्वरूप दे सके ? यह कार्य यदि 
किसी प्रकार कुछ सम्भव है तो बह केचलमाश 


राम छांरा ही सस्भव हो सकता है| में स्थर्य घद्द 


. मूति गंगा मेरा अन्‍्तःकत्त जब तक वह प्रतिमा 














.._ न संघटित होके किस्सी भी झआगन्तुक के ख्िए.. 
' झन्द्‌ रदेगा। 3 8 20 हब 8. क्‍ 
वत्ख तुम्हारी सफक्षता की काम्रमा करता हूँ 


ते पन्थान: | [ प्रस्थान 
द द . पढ़ी . 


ब०-- 





२-- दृश्य रे. 





स्थाम दशडकारशंय का बिटप बितान-- 
.... [ऊँची शिकल्ा पर सीता बैली गा रही हैः-- 


माना-- चस्तनन्‍्त बद्दार ) 


क्यों घस्तम्ल फिर फिर आते ॥ इक घर 
नव पहछुथ से विटप खलाते, फूल खिल्ाते जाते ॥ कम 
पी पी पपौद्दा खे खुनवाते, भूके मन को स्मस्श दिल्लाते.... तह 
आभौंरे को मद मप्त फिराते, कोकिल को बुलवाते॥.... | 





] 


जव-- माँ, दम अब वहीं बैठ कर तुम्हारा दो गाना खुनेंगे.. 
. झौर कहीं न जांगे।.... .. 


श-- 
बकाया है।। ५ 7 





.. खोता-कयों कुश, ऋषिपुत्रों से तुम क्यों ऋगड़ पढ़ें साथियों." 
.. सेसीक्याकमी ऋड़ते दैं!..ैैै॥ः ः 














कुश को यजञमानम बना कर १8 पिता 
सहित गोजश्रयुक्त अपत्ता नाम लेकर 
5» 4 को कहा! 


सीता-- तब 





5 


कुझ-- तब में कया नांम पिता का क्ेता पिताजी को क्या 
ट कभी हमने देखा भी है या उनका नाम तुमने हमें 
कभी बलाया है 





लव-- अच्छा माँ झब धाज़ तो तुम्हें हमारे पिताजी का द 
नाम बताना ही पड़ेगा । हु 


सौता--[ स्वगत ] दा : हृतभागिनी, तेरे पुश्नों को अपने 

चक्रवर्ती पिता का नाम तक ज्ञात नहीं | [प्रकट]... 

हुए पगलो, तुम्हें इस पर झठने की कोन सी बात... | 

5 रही तुम क्या साधारण तांपस हो तुम तो राजपुत्र. | 
गे. हो | 'सौतापुत्र”' कद कर क्‍यों न संकठप कर लिया है. 


हे छवब-- कितु यद्द क्‍या उन्हें ज्ञात नहीं वे तो पिता का नाम... 
जा लेने को कहते थे, पिता का नाथ क्यों नहीं... 
बतातौ हो 


सीता-( पुत्रों को गल्ले से लगा कर ) मेरे ज्ञात, समय... 
ट .. आएगा जब तुम दोनों को ज्ञात होजाएगा कि | 
तुम्दारे पिता. मद्ावलशाली, युद्ध में प्रवीण, प्रदत्त. 


॒ हि ध कि 























[-- तुम राजमहिषी ओर दम राजकुमार ! फिर इस 


. सोता- इसमें दुःख ही क्या है राज प्रांसाद में यह स्वच्छ 


. चोर इचक्के छिप जाएंगे रवि प्रकाश जब लाडगा। 





























अतापी एक बड़े उुपति हैं। इस समय बही ज्ञान 
ग्रे कि तुम्दारी माता सीता शाजञमहिषी है । 





श्रम में हम क्‍यों पड़े हैं ९ 





सुन्दर अलबायु ओर कन्दू-सूल-फक कहां ओर 
फिर यह स्वच्छन्द्ता ओर मुक्त स्वतत्तता ऋद्दाँ-- 
जाओ लाल खेलो । | जब कुश का प्रस्थान. 





सीता पुनः गाती हैः... 
बन बन हूँढन जाऊँ...... 
पी भेरे मन में रो जान न डनको पाउं)॥ बन० 
पक्काकिन में मात्रा गुथूं अपने को पदनाऊँ 
मुस्काते उनको में देखूँ फूली नहीं समाऊँ ॥ बन० ॥ 


न जाने अभी ऐसे ही आर कितने दिन बिताने. 
है अब तो शिशु किशोर हो बठे-परिचय : दवा ह 
इससे तो अपना और डनका सभी का सिर नीचा.._ 
हो श्द्वा है-- [ गाते हुए वाब्मीकि का प्रवेश ह 


+ 


. गाना-- द 
रात जाएगी पधात झाएगा अस्धकार मिट जाएगा ।॥ 
तपन खिल्मेगी शीत मिटेगा जब वद शु् दिन आएगा। 
भोदड़ चमभीदड़ उत्तूक खब भांगेंगे फिर नहीं करें रव_ 


ता 
































| सौता--प्रशु रात जाने पर प्रात तो होता छी दे परन्तु 
ही तो उस दिन कद्दा था कि भुव ल्लोक में नो 
मास की रात्रि होती है । 
बा०्-- कितु पत्री वहां राजि भी दीघ्त प्रकाश्मयी हो 
द ओर जब खूर्य घकट होता है तो फिए तीन महीने 
जी . ... लक छिपने का नाम भौ तो नहीं त्लेत।। यह सब 
रहने दो में इस समय तुम्हें खुखना देने आया हूँ 
कि में कहीं जा रहा हूँ । | 
मा सीौता--आपका पथ मंगलमय होवे । द हे 
. बा०-- [जाने को प्रस्तुत छो सदसा रक कर ] कितु पुजी |. 
तुमने यद्द भी तो न पूछा कि में कहाँ ओर क्‍यों. |. 
लक जा ब्क्ष हूँ! . द प 
...... सीता--इससे मेश प्रयोजन ही कया द जप 
|. ला०-- [ कुछ सोच कर |] तुम से प्रकट करने में ज्ञति हो |. 
५... क्या है में आज राजा राम के निमनन्‍्त्रण से झयोध्या. |. 
हे . कोलब्लारहाहूँ। द जज 
! सीता--निमख्ण काद्दे का... 
4 . चा०-- अश्यमेष यज्ञका॥....... और ४! 
.  स्रीता-अश्वम्रेथ यश्ञ ! क्या राघव एंकाको अभश्वमेध यक्ष कर. |. 
का लकते हैं / 5 5 का गया हक बाप । 



























(ते करने तो में चद्ां जारदा हूँ--ओर लव 
को भी के जारदा हूँ। इसके निमित्त तुमसे भी 
.. छाभिमत लेना था इसी हेतु भी तुम्हारे निक्षट 
पु ध्याया हूँ कक 3 3 पा आया 
... सीवा--ऋषिशज, जो कुछ भी करेंगे वह्ठ मेरा हित ही लो ह 

होगा । कितु राघव से यह खब कुछ न कहें | द 
.. चा०-- अंद्द तो जेसा अधसर होगा बसा हो होगा इसके . 
हब लिमित्त में घचनवद्ध नहीं होगा चाहँगा। ही 


सीता--जैसखी ऋषिराज की छच्छा |. कर 







औक २-- दृश्य ६ 


... श्थान- अयोध्या के राज प्रासाद के समीप 


.._[ गाते हुए लव, कुश ओर बाब्मीकि का प्रवेश | 


नाना[ल 


ह मदिक्ाओं में आदर्श, जगत में भारत ल्‍ की सौता 
किंतु छुखों से भरी रही हसकी जीवन मौता 


आए शक ई 0 53 7 3झुनों उसकी जीवन: गीता 
के  बत्ष रुप गुणों की खान झान में अद्वितीय सी थी 
८ ... बॉलकपन में शिव घलुप उठाने को क्षमता की थी 
जा । हुआ स्वयंबर इस पर  -/ . 
5. 5 कब तोहां शाम ने लेकर... 














शसनत-- 


छब॒-- 
राम-- 


बा०--- 


इस 


लव ।0 ५०७० 


रघुकुल श्रेष्ठ राम की जय होचे | 
आश्रम में सब शांति तो है? ऋषिराज ने केसे 








४ आर्गव का अशभिमाः 
घत्षष का दान देके बीता 
द खुनो उसकी जीवन गीता 
तब चन को किया छनाथ शाम के साथ 
विपिन को थाई विपिन को थाई 
..  शावण के द्वारा लेका को गई हवाई 
राघव ने कर संह्दठांर धअखुर को जीता 
है कहां राम की सीता 


. [ द्वाथ में छेनी हथोड़ा लेकर राम का प्रवेश 
( व्याकुल भाव से उसी छुर में ) 


है कहाँ राम की. सीता (-झपने कोमल कंठ से 
व्याकुल्ल कर देने वाले सीता के स्वर के सम्मान 
स्वर से गाते वाले बालक तुम कोन द्वो ? 


हम वाह्मीकि ऋषि के शिष्य लव झोर कुश हैं 


( वात्मीकि को देख कर ) शअहो ऋअषिराज शाप 
पधारे हैं दाशरथि राम श्रापको सादर प्रणाम 
करता है । हम 


अ्‌ 


कछ किया ? 5 


भ्ाश्रम में ही नहीं सर्वत्र शांति है--राघव धझाज इस 
वेष में केसे दीख रहे हैं। 














५47 


बा०- 


कुश-- है 


हलब- 
ऋपटत! है | 


8 -+- 


शाक्ष>- 


धा०- 


शाखा, 


धान 


[स्घगत] राम के हृदय को छोड़ कर ओर 
शांति है 
बहा छू 





हैं राघव पूर्ति गढ़ रहे हद --सूति किसकी 


( नेप्थ्य की ओर देख कर ) माँ ! मां ! | नेपथ्य को 


सपटता है । 


( नेंपथ्य की ओर देख कर ) मां! | नेषथ्य को 


[ राम धआाश्चरय चकित 


( नेषथ्य की ओर देख कर ) सीता की सूति ! यद्द 
किस ल्लिए 


श्रश्षु प्रजा के कल्याण के निमित्त गुरुदेव के आदैश 





से अध्यपेध यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में मेरी बाम- 
कक्त वतिनी यही प्रतिमा होगी; + 


हैं यह तो प्भूत पूर्व अभिनव धथा है, यह विधान 
भी क्या शुरू वसिष्ठ का ही है अथवा इच्चाकुकुत्- 
भूषण की ६ द द 





0] 


विचार तो यद आपके इस दास का ही है कित॒ 


सम्मति ऋषिराज को भी हे । 


राम ! तुम चन्य हो | 





[ प्रकद ] कुछ नहीं यों ही एक लू हे, 



































नई धन्य हूँ! रक्ता करें नाथ, ध्यब शोर आधिक व्यंत 
न करें यदि पल्ी परित्यागी राम धन्य है तो 
में निष्ठुर निर्मम छुणब कोन है ? 








बा*- चत्स ग्रह वृथा खेद दूर करो और ध्यपना कार्य करो 
.... में शब जाने की शाज्ञा चाहत हैं | हा 


शम-- जैसी 
































चा०-- पधमस्तु--स्कस्त्वस्तुले । पा 
क्‍ दिलीय अंक समाप्त । 





_ दामाश्यसेथ......... कह 





अक २ दृश्य ९ 


स्थान दशडकारणय--लव खड़। है | 
लब-- कुश भय्या ! कुश द 2३ कक 
क्‍ | रपट कर कुश का प्रवेश 
. कुश-- हाँ भय्था घोड़ी इस नाम का कोई पश्ञु जनपद में 
. होता है पेसा झखुनते तो. कभी से रहे पर शआाज उसे 
 झ्ांखों देख द्विया ।.... 
क्ब-- हाँ, घुझे स्मरण हे, घोड़ां यह शब्द युद्ध और बशु 
सम्वन्धी ग्रन्थों में गुद्देच ने कई बार पढाया था 
बताओ तो केला ज्ञान पड़ता है 
कुश--पीठ पे बूछु रही तिहिके अर ताहि सदा वहुबार हिल्ाये 
दीश्घ कंठ खुद्दावन सो पन्र मांहि जुड़े खुर चारि दिखाये 
भूल छागे पर घास चरे अरू ध्याम बराबर लीद गिरादे 
कौन विशेष बखान करे चलि बेगि ज्खो कह-ुँ दूर न जावे। 
[ कहते हुए हाथ खींचता हे 
लच-- प्ररे यह तो इधर ही था पहुँचा- हैं इसके माथे पर 
लटकी इस पटली पर कया लिखा हे? देखे [पढ़ता 
है] एक वौरा च कौशल्या तस्‍्या: पुत्नो रघूछदः 
ः तेन रामेण घुक्तोड्सो बाजी शृहणा त्विम वली 
कुश-- इई्सका कया अथे 


वव-- एक वीद की माँ कोशल्या राधब पुत्र ढसौ का हैं 
द उसी राम का छोड़! घोड़ा ल्ेवे युद्ध जो सीखा है 
































. छलब॒--- 


है, इस को पकड़ कर बांध डालेंगे और फिर 


शुद्ध करना कया केवक्ष राम ने ही सीखा हैं? 


बह लो बीरों के लिए ज्लज्षकार ओर स्पष्ट चुनोती 








करगे | 


घोड़ी तो अच्छा छुन्द्र था हैं- -एक कान काले रंग 
का, चमकौली श्ांखें, गंठीक्षा डौज यह तो खेल्नने 
को झोर चढ़ने को बहुत शच्छा रहेगा। लव भथ्या 


तुम ठीक कहते दो इसे नहीं छोड़ेंगे फिर युद्ध ही 
क्यों न करना पड़े ९ 


युद्ध की शिक्षा तो माता ने और शुरुदेव ने हमें दे 
. ही रखी है झाज शिक्षाओं और बुक्षों को लक्ष्य न 


... बना कर क्यों न सेनिकों से भिड़ जाएँ ? 


 कुश 


>छ 


... सैं०-- 


लो वह कुछ खैनिक था ही पहुँचे । 
....[ सनिक का प्रवेश 


हमारा छोड़ा इुध्आा घोड़ा कया तुमने पकड़ा है 


तापस बालकों ? 


 लब--कुश हां हमने ही बकड़ा है । 





कितु यह घोड़ा तो राजा के भ्रश्वमरैध यज्ञ के लिए 
छीड़ा हुआ घोड़ा है इसे छोड़ दो । इसे पकड़ने का 
धाथे है राजा राम ओर उनको सेना से युद्ध ! क्‍ 


। ..... लक्ष-- यह तो हमने उसके भाथे की पटली पढ़ कर स्पये 


ज्ञान लिया है| 














कुश-- हम युद्ध करने को प्रहतुत खड़े ही हैं । 


[ घन्नुष पर बाण चढ़ीता है 


सै०-- भल्रा तुम दूसरे का घोड़ा कैशे और क्‍यों लोगे 
लव-- यद आश्रम की भूमि में आया क्‍्यों-तुम्हें ज्ञात 


नहीं कि गुरुदेव की पुजा के लिए छगाई सब फूलों 
की कयारियां इसने खुग डालों। 


यह धआपशाध क्षमा करो ज्ञो हुआ सो हुआ घोड़ा 
छोड़ दो, नहीं राजा राम के विद्रोही गिने ज्ञाओगे ! 


हम तो विद्रोही हैं दी इसमें भी तुम्हें अब भी कया 


कुछ सन्‍्देह है ? 
राघव की चतुरंगिणी सेना से युद्ध करोगे 
खावश्यक हुआ तो वद भी कर ल्ूंगा । 
तथ तुम्दारी सेना कहां दे 


मेरी सेना यद ( कुश की ओर इंमित ) ओर इनकी 
सेना में। 


तुम दोनों धकेले घुकूसे तो ज्ञीत लेते फिर ओरों 
से ज्जीतते - 


त्रिय समर बात कम ओर धाधघात ज्यादा करते हैं। 
कितु यद्द तो बताओ तुम दो कोन 
में राघव का एक खेनिक हूँ | 


कितु में राजपुत्र हूँ और में युद्ध में राजपुत्र से ही 
भिद्केणा | क्‍ किम, 




































लव॒-- मां इमने अभी एक घोड़ा पकड़ा है। 





तुम अपनी सेना के लेनापति किसी राजपुत्र को 
चुल्ला ल्लाओ में उससे द्वी लड्टंंणा। फिर यदि उसकी 
सहायता को सारी सेना ही क्यों न शआाजाय तब तो 
फिर किसी से भी लोहा क्े त्तुगा 


इस विखित्र दुस्साहस की भी कोई सीमा है 





। रावश विज्ञयी गाम से तुम लड़ोगे दुध मुद्दे बच्चे ? 
छव॒-- रावण विजयी राम ! ताड़का घातक स्त्री पर अख्ा 
। .... आत्ताने वाले, वालि बानर पर आड़ से प्रहार करने 
धाते-- यदि अपने को बीर ही समझते हों तो झा 
वे ही इस रणशस्थक्त पर । 
सें०-- कितु वे तो अयोध्या में हैं यहां उनके भाई लक्तठमण 
ओर उनके पुत्र चन्द्रकेतु इस खेना का परियात्तन 
ह कर रहे हे 
कुश-- अच्छा तो उन्हीं में से किसी एक बुला लांओ | 
से०-- बदि यही तुम्दारा हठ है तो ऐखा ही होवेगा | 
। द [ प्रस्थाम । 
छब-- क्यों कुश भय्या, क्षत्रिय का पराक्रम तो युद्ध में ही 
; प्रकट द्वोता है न ! 
कुश -- इस युद्ध के ल्षिए तो में अधीर सा हुआ ज्ञारहा हूँ। - 
| सीता का प्रवेश 
सीता--पुत्रो । द 


७, | ५ 














उसके सेनापति ल्चमण को युद्ध के लिए 
ज्त्वकारा है।. | . ".ू्््ः 


सीता--तो कया छुम युद्ध करोगे ? जानते नहीं यह सेना 
-.. जयोध्याफति राम की है ।._ 

क्लब-- क्यों नहीं जानने फर श्खसें क्‍या १३3 

सीता--तब क्या तुम सचमुच ही लड़ने का सेकदप कर 

द चुके हो ? द 

लघ-- यह तो अब में प्रतिज्ञा कर छुका हैँ मां, कि बिना 

के कद्ापि घोड़ा न दुगा । 





सीता--तुम्दारे इस असीम साहख से इस कत्रिय बल्ौ का 
हृदय जितना गैर चिंतित है उससे अधिक 
पुलकित ओरे श्खन्न है। 





कुशु-- माँ, तुम भी अपनों अब सम्मति दे दो | हम अवश्य द 


तुम्दारे आाशीवोद ले विजयी होंगे 


सीता--पुत्रो, तुम वास्तव में क्षत्रिय कोर ओर राजपघुत्र हो 
तुम मेरे आशीर्वाद से जिश्युवन्त में विज्ञयी होओ। 


एवमस्तु ॥ 








| रद 








ड्छ रामाश्चमेथ 





.. अक ३-- दृश्य २ 
हथान- दृाडकारराय 


[लच्मण और इनके पुत्र चन्द्रकेतु के पीछे राघव सेना 
सूर्य ध्वजा के पीछे गांती हुई:--] 


समवेत--गति गीत-- 

.... उड़ी ध्वजा, शंख बजा, साज खज़ा, दौड़ वीर ॥ 
कड़खता कड़ा, छुर में चढा, रघ उठा बड़ा गब्सीर ॥ 

कसक्षे कमर, होक्े अमर, दुबिधा म कर धरे घीर 
बढ़ बराबर, पेर बढ़ा, पार कर खुदढ प्राचीर॥ 
विचर निर्भय, जय है निश्चय, लय भो यदि होचे शरीर जप 
है 5 5 : यशः सोरभ ले बहेगा दश दिशाओं में समीर॥ |. 
.. सैे०-- यही है बह विद्रोही बालक जो युद्ध चाहता है । पं 





|... जद्तमण- ( देख कर मोहित होकर स्वगत ) गर्भवती भावी 
कल को आज़ थे ठीक चोदद वर्ष पूर्व में यहीं तो छोड़ 
नया था ! यद्द क्‍या ये दोनों कुमार ध्यज्लुह्वर में भावी... | 
से दी तो मिलते जुलते हैं। यह तो वीर रस तावइस.]|. 
वेष धर कर सा प्रधंतीयों हुआ ज्ञात होता है।. |. 
: :( अ्रकट ) छुकुमार वाजको, यह बालक हठ छोड़ कर...। 
घोड़ा दमारा हमें दे दो, तुम्हारे गुरदेव की ज्ञो कुछ. 
भी हानि हुई है डसे हम जेंसे भी हो अवश्य पुरी... 
.. कर देंगे ओर गुरुदेव से भी त्ञमा मांग लेंगे।..._ 

















+ 


बलब-- कितु ध्यब तो यह झुरू के द्वाथ की भी बात. ला 
बल कक आओ | 
लकच्मण--तों भव यह किस के दाथ कौहै? 
कुश-- कब भय्या के द्वाथ की ओर उससे भी झधिक युद्ध 
.. में विजय के हाथ की । द 
कलव-- हां अब घोड़ा उसका जो युद्ध में विजयी हो।... - 
है हे कह! है लत कट .[ धनुष पर तोर चढाता है, 
लचहमणश--[स्वगत] देखता हूँ एक धतीब विचित्र परिस्थिति... ॥ 
सम्मुख आा पड़ी हे जिसका कमी स्वप्त में भी | हे 
अजुमान न किया था [ प्रकट ] तो तुम क्या बिना 
. शुद्ध के घोड़ा न दोगे ! 
लघ- कदापि नहीं। ह 
लच्मण--पुत्र चन्द्रकेतु, इन दोनों हृठी बालकों को इनके हठ . 
के लिए अच्छी शिक्षा दे देना अब तुम्हारा काम है।... 
चन्द्र ०-- सावधान ! झब तक तुमसे समस्काने को बातें र्थीँ 
तुम न माने अब सेरे बाणों को चोट सभालो । वश 


। में दया नहीं होती । प्र | 

. ज्व-- तुमसे दया की सीख मांग कोन रहा है? [शर संघान पा 
कर वांण छोड़ना, चन्द्रकेतु का सूछित होकर हा 

गिरना ]) द ः ५. 


. कुश-- देवा न क्षत्रियों के जीस से अधिक शर ही काम... 

















हद रामाध्यमेथ 








--चन्द्रकेतु को शिविर में दो सेनिक 
इसका उपचार होगे | इन बालकों के ल्लिए छक्तम 
का क्रोध न जाने कहाँ चला गया, आओ खनिको 


.. इन्हें तो अब शिक्षा देनौ ही दे । 
कुश-- भय्या अब ये सब मित्न कर हमारे ऊषर प्रहार 
द करेंगे | द 
छब-- तो कया हुआ [धन्य पर बाख चढ़ा कर-- 
द्ाढ बड़ी घनु कोटि दुह्ू ज्पटोी रखना अनु डोर करारी 
चारिद नाद समान कढे रव ज्ञासु टेंकोर मयानक भारी 
ब्तीज्ञन हेतु उतारू हँसे यम ध्यानन यब्ख समान पसारी 
भीषम प्रन्तण ज्ञासु जभाई सरीस सुदायथ कमान हमारी | 
[ नेपथ्य से | सैनिको, कुमार चच्द्रकेलु पुनः स्वस्थ होकर 
.. बुद्ध भूमि में खोट रहे हैं।.._ द 
कुश-- [ लत्मण से ) सावधान ! अपने शख्र उठा में 
ब्रह्दार करता हूं । क्‍ 


लब-- [ सेना से ] सेनिको, तुम सब मिल्न कर प्रद्दार करो 
एकाकी तुम सब को युद्ध के लिए लत्नकारता हूँ । 


[ कुश लत्तमज से और सारी सेना त्वच खे भिड़ती है] 
चन्द्रकेतु का प्रवेश 
न्द्र्न--झरे बद कोन सी युद्ध नीति है कि तुम ध्यनेक पक 


... से भिड़े पड़े । तापस कुमारो, तुम धन्य हो, तुम्दारे 
... शुरु च्य हैं और तुम्दारी रख निपुणता धन्य है । 




















रामाश्वसेषच.._... ६७ 





[ सारी सेना एक बार रुक कर फिर आगे बढती है] 


कुश-- भय्या ये फिर भीषण प्रहार करने को शआामे. बढ रहे 
.. हैं, स्तावधान को हक 
लव-- देखो कुश, में ज्म्भकास्म का प्रयोग करता हूँ-*- 
_ तूणीर में से छांट कर पक बाश निकाल कर उस 
_. माथे पर लगा कर कुछ मन्तज पढने का अभिनय, 
तब बाश को घलुब पएर चढा कर ऊपर को ओर 
आकाश को छोडता है एक घडाका होता है सारी 
सेना एक दम सो ज्ञाती हैं | 


यन्द्र०-- झरे यह कया ? यह भयंकर अँधेरे के लाथ बिजलोौ 
की स्री चमक कैसी इससे तो मेरी आंखें चोशिया 
गई हैं ओर मेरी सारी सेना का कोलाहअ यह धभी 
ध््ी केसे शॉत्र हो गया !? 


लसचमश्ञ--यह जम्भकांख | इसका प्रयोग यह बालक कहां 

ज्ञांत गया ? 

उन्द्र ०--खस्मवत$ घादमीकि धहुनि ने खिसखाया होगा। 

- नहीं चन्द्र इसका प्रयोग कृशांश्व झुनि ने बिभ्वामित्र 
जी को अपेण किया था फिश बढ़े भ्य्था शाम करे 
सपना शिष्य बना कर श्री विश्वामित्र जी ने ताक 
वध से प्रसन्ष छल अर्पणा किया था । 

चन्द्र ०-[ भांखि छुमा कर ओर अशड़ाई लेते हुए ] ये काले 

काक्षे बादछ आर उनसे उत्पन्न उन्हीं के बीच में 
पीके पीले चमकीक्तले पीतत्न के गोल ठुकड़े से 

















छाद्मर 























प्रल्लय को फंसा से टूटे विन्‍्ध्य के शेलखग॒ड से प्रेस 
ओर चल्ते झा रहे हैं मुके इस रण भूमि में नींद सी 
क्‍यों झाने छगी ? ये अगड़ाइयां पक्के तो सलाने 
लगी हैं। [ अगड़ाता है स्रारी सेना भी बार बार 
अगड़ाती है शोर लक्त्मण भी अगड़ाते हैं... 








जदमस-तुम नन्हे बालकों की कुशलता, उपस्थित बुद्ध 


' लव-- 


ओर रश्थचातुर्य के सामने में हार मानता हूँ। कितु 
मुझे दुश्ख है कि सम्भवत: यद्द सीतापरित्याग का 
ही कुफलन हो कि ध्याज्ञ राधव की सेना पराजित 


ह हुई । सब हे घाधिक दुःख तो इसका हे कि यज्ञ 


इसी कारण रुक गया--तथापि यदि श्ाज्ञ ऐेसे 
पराक्रमी बीरों को राजा शम देखते तो कितने 


प्रखन्न न होते | 


हमने भी झुना है कि राजषि परम सज्जन हैं। और 
हम भी यज्ञकाये में विश्च डालने बाल्ले तो नहीँ थे 
'कितु तुम्दारे सैनिक के गर्वपूर्ण बचनों से हमारा 


क्रोथ भड़क डठा। पु 


चन्द्र ०--राम के प्रताप की बात से ही तुम्हें क्रोध भागया 


क्‍ कुश-- राम तो झमिमानी न होंगे न्‌ भाप दी अभिमानी 
क्‍ ज्ञान पड़ते हैं किंतु ये डनके सेवक राक्षती वचन 


केसे कहते हैं? 


अन्द्र०--राक्षसी वचन केसे ? 














बामाध्यमेध......... है 





त्तव-- पगल्नों ओर घमंडियों के वचन द्द राक्षसी वचन हे 
क्यों कि इनसे बेर उत्पन्न होता है और लर्मौं का 
नाश होता है--और इसके विपरीत प्रिय ओर मंचुर 
वचन मनचाही वस्तु दिलाने वाले, दुर्भाग्व दुर 
करने बाते, कीर्ति बढाने वाले, पाप नाश करने 
वाले होते हैं ये ही बचन कामचेनु के समान 
... होकेहें। द ः 
अन्द्र०--पर _िन्‍दा कया ऐसा ही बड़ी ध्यपराध नहीं ? जब, 
अब तो तुम्दारे शस्त्र का प्रभाव मुक्त पर बढ़े चत्ला 
है-- [| अँगड़ाई लता डुझो त्लेट जाता है। 
पं भी. इस शब्झ के प्रभाव से पीड़ित हो उठा हूँ । 
( शँगड़ाई क्लेते हुए लेदना 
पर्दा 








३--- दृश्य रे 


हि राम की शाजसभा 


दुरमुख-- शज! राम विजयी होवें [ हाथ जोड़ता है ] 

सखम- यज्ञ का घोड़ा ओऔश् हमारी सेना क्यों नहाँ लोदी 
कोई समाचार मित्ता क्या है 

दुर्मुख--गाघव की सेना का ही संवाद देने यदह दास उपस्थित 
हुआ है । रघुकुल तिल्नक, बच्टमण चन्द्रकेतु सहित 
सारी सेना दशडकारणशय में वाद्मीकि के शिष्य 
कुमार छाव के ज़स्मकास्त्र से मोहित हो संश्ा शुन्य 
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पड़ी है । शिविर स्थित एक सैनिक जो जत्ल त्तेने 
शर्त के प्रभाव चेक मे दूर था, तापल्त बालकों से 
यह समाचार पा यहीं सीधा आय पहुँचा है ओर 
चही यह संचाद ला पाया है। 







शम-- जस्सकांस | इस घधख्र का प्रयोग तो केबल्न राम को 
ही ज्ञात था फिर कोई ओर ऋषितनय इसे केसे 
वा गया ? [ स्वगत ] धाबमीकी के वे दोनों शिष्य 
उस दिन मुझे तो खीबापुत्च से ही ज्ञात हो रहे थ्ये 
कौन ज्ञाने वह मेरा अनुमान तथ्य ही तो नहीं हो, 
यह घुचना श्रवशकटु होते हुए भी शआानन्‍्दू-दायक 
सी बोध हो रही है | मेरे शुभ झोग फड़क श्हेहें। 
अगवन यह मेंरा प्रनुमान सत्य ही होवे |. 












दुर्मुख--रघशुअष्ठ, अधिक थिचार का झोर झवसप नहीं है 
इसके लिए शीघ्र उपाय विचारें । 






राम-- लुरत पुष्पक विमान जक्ञाने को कहो में स्वयं वहां 
जञाकर इसका निराकरण करूंगा |, 
ह ै डा 






चर्दा 





अक ३० दृश्य '४ 





[ स्थान दराडकारणय | 


घु-- शराधव की शसिमानी सोना शझपने नाथकों सहिल 
गाज घराशायी है, कुश ! 


कुश-- भय्या झावष तो घोड़ों हमारा ही न हो गया ? 







_सामध्वमेध धन 





तब-- घोड़ा तो यज्ञ का हे इसे लेकर दम करेंगे भी कया 


पर चन्द्रकेतु दम शिक्षा देना चाहता था ना £ 
| सीता का प्रवेश 


लवब-- मां तुम्दारे ध्याशीर्षाद से हम बिजयी हुए हैं । 
कुण-- मां तुम यदि रणभूमि में लक्ष्मण ओर चन्द्रकेतु 


सहित सारी शघव सेना को घराशायो देखतीं ज्नो 
जब के अदसुब् पराक्रम से श्रत्यन्त प्रसन्न हो 
 छठती | 


सीता -लक्तमण चन्द्रकेतु चराशायी, हा भगवान्‌, मेरी ही. 


 छथ-: 








सनन्‍्तान ने अपना शुरुघात, लोच्र॒बात, ओर श्रातृघात 
करना था | यह में कया सुन रहो हू हाय 


[ खूछित होकर मिर पड़ती है 


दृम्र ने शुरुधात, गोत्रधात, ओर श्रौतृघात किया 
यह कया, तो चन्द्रकेतु हमारा भाई ओर लक्ष्मण 
सुरुस्थानीय हें ? कुश तुम पानी तो ले आओ-- 
खरे यह कया हो बठा ६ 








. पांनी पानी--माँ भाँ--[ ऋषपट ऋर पाती ज्वाता है 





[ पानी के छींडे देता हुआ | मां तुम नहीं समस्त 
पाँद कि सारी सेना ओर लच्मण तथा चन्द्रकेतु 
जम्भकाख के प्रभाव से चराशायी हैं। तुम यदि 
चाहो तो लब अभी अपने अख को त्तोटा कर उन्हें 
किस जैसे का तेखा कर सकता है। 








... १०९५... रामाखशख्मेघ 





..._ कुश-- मां, डठो, डठो, ढठो मां तुम्हारे 
पुकार रहे हैं। 
सीता--[ ज्ञाग कर ] कया कदा ज़स्भकाख के 


!' के प्रयोग से के 
सब तन्द्रत हैं ? तब तो कोई लिंता नहीं | 





पुत्र तब कुश तुम्हें 










अक ३-- दृश्य ५ 

छाखिया--विरह में गा रही है:-- ः 
शुब॒जुवां यूं ही बीतो जाय. सजलुचां अजहूँ ना घाव ॥ 
पिया से कोन कहेगो जाय खतावे विरद्दा मोको हाय ॥ 
फूक्क खूख कांटा हुआ कांटा बन गया तोर 
तीर कल्षेज़े में जगा, सजन मिटाओं पीर ॥ सज़नुवां « 
भर। कठोरा दूध का वा में परी ज्लकीर 
केले याकों पी गये केते भये फकीर ॥ सजलुवां ० 


ब्कड़ी जत्त कोइला भई कफोश्ला जल्न भाई राख 

मैं. वापन ऐसी जी कोइला भई न राख ४ सजलुवां ० 
. बन बन में छूंढत फिरी मित्ना न पी का भेद 
_भाओ पी देखो हिया जिसमें ल्वाखों ठेद ॥ सजसुवा० 


सच म्ुच उस दिन बड़ी भूल हुई; रिस करके 
भी घर से निकल कर आना नहीं था। घर में ही 
_ रिस करके रह लेती तो क्‍या चुरा था। छुना है, 
बरेठा का पीना भ्रव और भी वढ छुका है। उन्होंने . 


पीतज्ञ वाल्ली इस्तरी तक को भी रेहन रख दिया है. 






















रामाश्वसेथ हे ० दण्ड 
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घर तो चोपट हुआ ज्ञारहा है, बुरा हो इस दारू का, 
मेरे घर का तो इसी ने सत्यानाश किया। 


[ दूसरी ओर से जोटक का मद की तुंबी लेकर 


गाते हुए आना 
गाना >-- 


ज्ञीटक-- गोरी गोरी बिना केसे कूदे सारी रांत 


हे प्यारी गोरी बिना केसे कटे ० 
 चावल्न लकड़ी दाल घी नमक मसाले साथ 

गोरी बिन केसे चत्ले कोन बनावे भात | 

अब तो मेरी केसे बनेगी बात ॥ गोरी० 


बीती ताहि विसार दे भागे की खुध लत... 
दिर पकुताए होत का जब चिरियां छुश गई खेत 
हाए गोरी प्यारी तुमहो ड्ार हम पात॥ गोरी० 


(स्वगत] हमारी बनी जो बिगड़ गई चद्द सब बिगड़ी 
इस दारू से, जा, सेरा सारा पसत्यानास तुनै ही तो 
किया, ले में भी तेश सत्यानास करूं। छुखिया ने 
डस्त दिन बेटों की सोंह नहीं भरने दी थी। आाज्ञ में 
बेटों की लोॉह लेके कहता हूँ कि श्राज से इस खुड़ेत्त 
का मुँदद नहीं देखूगा । कभी भात-बिशदरी में भी 
पिर्ऊँ तो गंगा मइया, मेरी कमाई रोटी सी प्रेरे ६ 
न लगने पाए। ले तेरा नास ज्ञाए [ तूंबी की शराब 
उत्तर देता हे--सुखिया छुनती है ओर प्रसन्न घुद्दा 
दिखाती है | ग्राज से में सुखिया को छोड और 




















किसी का मुँह सी न देखूंगा । झहोतेही घर पर 
धया जाऊँगा ओर झुखिया को ही प्यार करूंगा | 





मी अल 
क्या रही हूँ, गंगा मइया तुम्हें में कललसा भर दूध 
चढ़ाऊँगी तुमने ऐसी मत इनकी कर दी | रिख॒ने की 
मेरी भी बान ठीक नहीं है आज से में भी बेटों की 
सोगन्द लेकर कहती हूँ कि में भी इस रिसने मरदुचे 
का नाम न लुंसी, पिटने पर भी हँसुंगी ओर कल्षेस्स 
न करूंगी | 


- ० अंगदान, यह तो बरेटढा हरी ५ #३2 86 8३ धर यह २ 





आल लक अप मल लत उन जो कल लक 33232 3222 मसल 





[ ज्ीटक खुन कर अल्वग कोने पर थिरकता है ] है | 
जीटक--[ध्वगत] अब इसकी परेश्ल भी करनी खाहिए [प्रकट 
सुखिया के निकट आकर देखे का शध्देखा करके | 
हां में अपने दोनों बेटों की सौगन्द स्वाकर कहता हूँ 
कि इस चुड़ेल का मुंह न देखुगा । 


छु०-- हां अपने दोनों बेटों की सोगन्द लेके कहद्दती हूँ कि 
इस मरदुवे को कमी घर में न फरकने देगी, इसका 
कभी नाम तक न लूगी । द 

जीटक--अच्छा यद्द बात है ? तो फिर शझभी शझसी कहती 

क्‍ थी ना कि रिस नहीं करूंगी कल्तेस न मयाऊँगी ! 
[ रिक्त तूबी से पीने का ध्भिनय और ढव्तना ] 





छ०- भच्छा यद् वात है! अभी तुम जो कद्ते थे कि मैं... 
कभी नहीं पिऊँगा ओर खुखिया को प्यार करूंगा? 











क्‍ रामांध्वमेधथ............ १०४ 





ज्ीटक--तों मेंने चुड़ेल तुमे कद्दा था दारू को ? 


सु०-- और मेंने मरदुवा तुम्हें कहा या रिसने को और 
कस की द बिका 


क्र 


ज्ञीटक-श्रोद्दो अरब समझा प्यारी |... 

सु०- ओदो अब समझी प्यारे । बन 

ज्ञीटक--शरी अच्छी मिली तले थोड़ा गत्ते तो मिलते । क्‍ है. 
छु०-- परे अच्छे मिल्ले लो थोड़ा गल्ले तो मिलें । 


[ गद्ले मिक्षते हैं ओर पक दुखरे के कंजे पर सिर 
सर्व कर रोने का अभिनय करे हँ। छुन्‍्मूं सुन्‍्नू 
का प्रवेश | क्‍ पक 


सुस्नू-- अरे आअब्या यह क्‍या [ खुस्तिया से जा लिपदता है ] 





झुन्‍्नू-- बड़े सेठ जी पुरानी घुलाई के पांच सो रुषण दे गए 
मैं न समाक्षे हैं. [ जीटक से जा लिपठ्ता है | | 


सखु०-- मेरी सोने की हँसली बनेगी, उन रुपयों को तुम 
हा कोई भी मत छूना । 
द क्‍ [ झुखिया झोर चोधरी का प्रवेश 


मुखिया ओर चोधरी-- ध दा दा दवा द्वा हा बहुत अच्छे, ये 
बात हैं, बरेठा बरेठन चुन्नू घुन्नू ये मिल्ले, अब जीते 
। रहो भइया दूध बतासे पौते रहो । 


जीटक--जीते श्हो भइया तुम सब लोग भी जौते शो । 








श्ण्दू रामाश्वमेथ 





सबाद गीत--- 


 जीटक-भाज बरेठन घरवा शझाई शाजे घरवा आई 
धाज़ बरेठा फिरि से मिलिंगे छा जञध्यनन्द बचाई 


_.. सब मिल कर--आाज इमारो नीफो दिलुवां गाज बहार है छाई 
जीटक--._ गठरी ज्लेकर में थो लाई 








.. खुखिया-- में रोदी सिकवाऊँ 
 जीटक्ष-- घाट का राज्ञा में हो जाडँँ.. 
खिला (में) घर की रानी कहलाऊँ ॥ 


सब-- दारू लड़ना हमने छोड़े यों सोगन्द हैं खाई 
आज हमारो नीको दिलुवां झाज्ञ बहार है छाई ॥ 


[ सब परश्पर मिल्न जुल कर नाचते हैं ] 
नह द पर्दा 


... औ्रेक ३० दृश्य ६ 

[ हथान-- बाह्मीकी थध्ाश्रम |] 
..._ लव ओर कुश बातें करते शाते हैं 
कुश-- आज़ बड़। आनन्द दोने बाला है, में सब खुन 

थशाया हूँ । क्‍ 

लब-- कया सुन शआाए हो 
कुश-- गुरुदेव जो मन्च्रणा कर रहे थे 
कब- बह मन्जणा क्या थी ? 




















कुश-- श्माज़ मिन्नन दिवल होगा-शाजा राम को शज्ञ- 
बरिवार सहित खिया ह्लाने शिविर से एक तापल 
बालक भेजा जा चुका है- ओर भय्बा तुम्हें तो 
ज्ञात हो ही गया होगा कि. अयोध्यापति राम हमारे 
कविता हैं । 


जवब--- और मां सीता को उन्होंने ही घर से निकाह बाहर... 
“० कियायथा। 5 ८: ७ 

कुश-- सबसे विचित्र तो यद्द हे कि माँ को इतने पर भो 
.. उनके ऊपण कोई रोष नहीं है । दमने ज़ुम्भकार्र का 
प्रयोम कर उस दिन मां को अतीव कष्ठ दिया यह 
धचच्छा न किया | 
छअव-- अच्छान किया | अच्छा केसे न किया यही न करते 

तो ये भेद केसे खुछते 
कुश-- खो भी ठीक है [ कुछ विचार कर ] भय्या, यदि. # 

'तुम्द्दारे सहमति हो तो एक कोतुक रचा ज्ञॉय। 

पिताजी अब आते ही होंगे--यहाँ पर बह गई कर 

ओर मेंद ल्वटकाए बेढ जावे | 
[कान में कुछ कहता 


हु भी अच्छी खूझ है-शुरुदेव ओर माँ 

स्तुष्ट तो झवश्य होंगे पर कर देखने में बुरा भी 

है? 

शु-> लो वह पिताजी था ही गए। हे | 
[ राम ल्चमण चन्द्र॒केतु का प्रवेश 









































लवब-- [क्स्बी सांख लेकर [ द्दाय माता तुम गई । 


मां, मां, तुम्हें हमें छोड़े जाते ढुःख् नहीं हो रहा है? 
मां देखे तुम्दारे दोनों पुत्र तुम्दें पुकार रहे है 












लब॒-- विचारी धाजन्म दुःख ही भुगतती रहो, कभी 
.... श्वामी के साथ तो कभी पुत्रों के साथ ॥ 


राम-- , और शाज़ जबकि मिलन की श्ाशा क्ेकर में 


ऋषिशज के बुलाने पर शा रहा हूँ तब दाय यह में 
सुन कया रहो हूँ ? 


लच्मणश--क्ष्यों वत्स, श्रभी ध्यभी यह क्या हुआ ? 


कुश-- माता ने कहा कि “पति ने बन में छोड आने को 
कहा, देवर यहा इस घन में मेरी वेसी विकट 
अवस्था में छोड़ गए--और शञ्ाज कऋषिशजल फिर 
उन्हीं के पास ज्ञाने को कहते है न जाने धयोध्या- 
वासी फिर कया कहें? 


. छब॒-- इससे क्‍या यह धच्छा नहीं कि मां पाताल को ही न 


की चैंल जाय ९ बी 28.) 
कुश-- उसने अपनी मां घरित्ञी को पुकारा शोर वह धरा 

माता खपों के लिपटे स्वए सिहासन पर बैठ कर 
: थध्राई बस यहीं इस स्थान पर घरा फटी वह मां को 


गोद्‌ में क्तेकर बस यहीं इसी स्थान पर--हाय माँ 





6. कद£ मल -उलरजलि-मी तप जेट एक, ३०० अर सार पक 








शाम 








हमण --(राम से) मुझे बिदा ऋरो भय्या, में सोइसीगढें 
से पाताल्न प्रवेश करता हूँ ओर भावी को जैसे मी... 
बनेगा ल्लौटा कर ले भाऊँगा।...... 


राम-- जोश से सीते | सीते पा कं पड कह रा 
... गाना- ः 
बन .. त्वाग मथी माँ गई - 
... तब कीर्ति ज्ञगन में अबर रही यह अमर रही ॥ द 





....._ माँ बई-- 





शराम-- हा सीते [ सूछिब होने हैं ] 
लच्मश--यह कथा भय्या : 
सीता को लेकर वाहमौकि का प्रवेश | था 
लच्मश- -धन्य हो गुरुदेव प्रशाम; भावी इस निर्देज्ञ अपराध्यी हे 
लच्मण का प्रशाम स्वीकार करो-मेंने बह भौतो..... 
न विचारा कि बैखी अवस्था में आपकी क्या दशा ४ 
होगी ? में ऐसा निष्ठुर होगया। . रे 
सीता-बड़े भाई की झाशा का पालन करने से सीता ने... 
तुम्हें सदेव शल्ाध्य ओर निर्दोष ही माना है । क्‍ 
ऐसे ही चिरंज्ञीय बने रहो | ्््ि कक 
रामस-- [ सूकछा से ज्ञान कर ] समस्त में नहीं आता बंद 
स्वप्न था या यद्द स्वप्न है ! न 
स-- पिताजी हमने यह खेल श्मापको षरखने को ही 
*. किया था । 
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प्र-- तो तुम्हारी परख में तुम्हारे पिता खत 


७ पक 


फकात्ता । 


केसे छतरे ? थ्राओ बत्स मुख्कसे 








लीता-आओ बेर लव, ध्याओो बैठा कुश पक बार फिर 
जी उठी झपनी माता झे तुम लोग बार बार 
लिफ्ट ज्ञाओं | क्‍ 

जब-- मेरा अद्दोभाग्य है [ लिपदता है ] 


कुश-- झछा यह कैसा शुभ दिवस है [ जिपटता ह्टे] 


सीता- [ कब्मीकि से ) महर्ये, में आपको प्रणाम करती हूँ ।. 


ना०-- तुम चिरकाल तक ऐसी ही खुद्दागिन बनौ रहो, 
.. संसार की महिल्नाओं में सेब श्रेष्ठ गिनी ज्ञाओ | 


सीता-अहो, भाज्ञ आप, भी लक्त्मण, चन्द्रके तु जब, कुश 
.. ओर ध्ार्यपुत्र इन सब को एकन्न देख कर में मारे 
आनन्द के फूली नहीं समा रही हूँ | 


[ एक सैनिक का प्रवेश 


वेतन अल ५ मर हर 
 लॉनिक-- राम को सर्वत्र विजय होवे-- बनवणासुर का विनाश 


कर मथुर। के स्वामी ओ शजुन्न झा पहुँचे है। 


[ अच्तक नदा कर आता हे 


मं 


. जर्मण--झहा, एक के पीछे दूसरा कईयाण क्रमशः होता . 


देखने में भारदा है। 





रे या जे 

















रामाश्यमेघ....... १११ 





राम- इन सब का भनुमव करते हुए भी मुझे विश्वास... 
नहीं होता है अथवा उच्नतियों का स्वभाव ही ऐसा हम 
.._ है कि एक अनन्तर एक क्रमशः होती चक्तती हैं।..|*“*#- 





बा०-- प्व मदाराज श्री रामचन्द्र जी, कहिए ऑपकी ओर... 











का कौन सी भ्ताई की जाय ? ह > 
... बॉम-- महर्थे! इन सब बातों से बढ़ कर ओर कोन स्त्री 
भक्ताई शेष रह गई है जिसके लिए में प्राथना करूं | 
लथापि कृपया यह श्राशीर्वाद दीजिएः 
सकलदुरितद्रि मंगलकारिशि 
। मनभसावनि सखुखकारो 
ज्ञगतज्ञननि अछ् देवसारित सम 
सवन लगे यह प्यारी 
खातम शब्द मरम जे जञानत 
ग्राचेतस कवि भारी 
द नाटक रूप प्रकाशित रचना ः 
क्‍ द द द वखिलध होंहि खुख्लाणो ॥ 
बा०-- पवमस्तु-- बोलो सियावर रामचन्द्र की जय के । 
रा (यवनिका )..... 





रामाश्यसेथ नाटक 
समाष्त ॥ ु 





